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# श्रीश्रीगौर्गदाधरौ विजयेताम्‌ 


विज्ञप्ति 


प्रस्तुत दुलभ प्रन्थ-श्रीगौराद्धलीलामृत प्रकाडित हुआ ) 
इसमे श्रीविदवनाथ चक्रवर्ती प्रणीत श्रीगौराङ्घदेवके अष्ट कालीय 
लीला सूचक दलोकसमूहं एवं प्राचीन वैष्णव कवि श्रीकृष्णदास 
छत छन्दोबद्ध अनुवाद सन्निविष्टहै । 


प्रेम भक्ति कादम्बिनी संप्लाषित्तान्तःकरण श्रीश्रीकृष्ण 
चतन्यानुगत पाषेददृन्द प्रणीत म्रन्थ समूह्‌ कीभाव धारा विदुद्ध 
भजन पथ निदंश हेतु, प्रेमभक्ति संसूचन एवं रसराज-महाभाव-मूत्तं 
विग्रह की प्रेमसेवाके परिपाटी-दिगृदशेन के निमित्तही है, ईस 
विषय में मतद्रध नहीं) 


प्रेम-नित्यसिद्ध परमानन्द मूलक सर्वोत्तम भाव पदार्थ॑है, 
भतः इन सबके मत में अन्तिमानुबन्धप्रेमही है, मृक्ति एवं त्रिवर्गे 
पुरुषां नहीं है, भक्तिरसामृत ग्रन्थ मे “सान्द्रानन्द विक्षेषात्मा, 
सम्यङमसृणित स्वान्तः'' ममत्वादि शयति कूपमेप्रेम का 
सुविशद वणेन हुभा है । 

उक्त लक्षणाक्रान्त प्रेम नित्यसिद्ध हने पर भी श्रवण 
कोत्तनादि शोधित चित्त दपण में प्रकाशित होताहै। अतएव 
ीगौरेरवर वैष्णववृन्द नवविध भक्तघङ्भु का आचरण की अतीव 
प्रयोजनीयता का अनुभव करते है, यही प्राचीन विद्वानों करा सिद्धान्त 
है, स्मरण-नवविध भक्ति के अन्तगंत उपनिषदुक्त निदिध्यासन ही 
है, जिससे तेलधारावद्‌ अविच्छिन्न प्रवाह सन्तति केदारा अभीष्ट 
ध्येय वस्तुक नाम, गुण, लीला, आदिका स्फुरण, सुष्टु आवेश, 
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वाह्य श्राभ्यन्तर विषयराग का सुविलापन भी होता है। "तस्मात्‌ 
केनाप्युपायेन सनः कृष्णे निवेश्ञयेत्‌” “कृष्णं स्मरन्‌ जनश्चास्य प्रेष्ठं 
निज समीहितम्‌” न्याय के अवलम्बनसे स्वानुभूत लीला समूहका 
यत्‌ किञ्चित्‌ दिग्‌दशेन करने के निमित्त त्रिताप तापित्त कलि कलुष 
हत मानवमात्न के प्रति हितेच्छु होकर कारुण्येक धनाघन स्वरूप 
अष्टयामिक लीलामे अवगाहन करने की व्यवस्था सञ्जनवृन्दोनेदी 
है, एवं तदुपयोगि लीलारसं परिवेषक ग्रन्थ समूह का प्रणयन 
भी कियादहै। 
ये सव पद्धति कपोल-कलिपित नहीं हैँ । पद्मपुराण कै पाताल 
खण्डस्थ द्विपच्चाशत्‌ अध्याय में एवं सनतकुमार संहितम अष्टकालीन 
लीलाका विवरण है। इसके अबलम्बनसे श्रीकृष्णदास कविराज 
गोस्वामि चरण ने श्रीगोविन्द-लीलामूृत ग्रन्थे, महाकवि श्रीकणेपूर 
गोस्वामि चरण ते 'श्रीकरष्णाह्िक कौमुदी" ग्रन्थ में एवं श्रीविश्वनाथ 
चक्रवरत्तीपाद ने श्रीकृष्णभावनामूक्त? ग्रन्थ में तथा श्रीश्रीकृष्णचेतन्यं 
हाभ्रमभु के श्रष्टकालीय लीला स्मरण मद्धल स्तोल्त मे अष्टकालीय 
लीला प्रवाहका विस्तार क्यि हैँ। अष्टकालीन लीला शब्दसे 
श्रीश्रीगौरगोविन्द को अवलम्बन कर निणान्त, प्रातः, पूर्वा, 
मध्याह्न, अपगह्ल, सायाह्, प्रदोष एवं नक्त भेद से दनन्दिनि लीला 
कलापको जानना होगा । 
य्ह विह्ञेष ज्ञातव्य यहुहै किं उक्त सव ग्रन्थ नित्यलीला 
पारावारका कणमात्र वर्णेनमें ही चरिताथं हए रै, अतः 
महानुभाववृन्दके लीला वणेनमे विश्चेष पार्थकयय परिलक्षित है 
यदि उक्त प्रद्चित पथके आनुगत्य से महासौभाग्योद्रेक हने पर 
लीला विशेषमे साधक का मन आकृष्ट होतारहै एवं एक ही 
लीला के चिन्तनमें दिन रात विभोर होता दै, तथापि हानि नहीं 
होती दै। इस प्रकार अवेशही काम्यहै। आवेश वृद्धि की गाढता 
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के तारतायके द्वारा भावसिद्धिहौतीहै। 

पर्य्यालोचन से यह्‌ ` प्रतीत होता दहै कि गौडीय वैष्णवों की 
भावधारा त्रिधा विभक्त होकर -श्रीश्रीगौरगोविन्द सेवा स्मरणादि 
का तिर्वाहि करतीदहै। 

प्रथमतः श्रीश्चीकृष्णचेतन्य महाप्रभु त्रेरित गोस्वामिवृन्द 
श्रीश्रीगौर चरित चिन्तन में आकृष्ट चित्त होकर भी उनकी आज्ञा 
से श्रीराघागोविन्द सेवा स्मरण पीयूष वारिधिमें निमज्जितहें। 
इन सबकी रचना भी वाहुल्यसे उक्ताथंकाही प्रकाश करती है । 

द्वितीयतः अखण्ड कीत्ति श्रीखण्ड वास्तन्य श्रीमन्नरह्रि प्रमुख 
श्रील सेन क्िवानन्द चरण ससौदर्यं श्रील श्रीवास पण्डित, श्रील 
प्रबोधानन्द चरण तथा श्रील वासुदेव सावभौम प्रभृति श्रीश्रीकृष्ण 
चेतन्य पदाम्बुज सुधाम्बुराकश्ि का चिन्तन संलील मानस हौकर 
भी कदाचित्‌ स्वेच्छया श्रीराधाङृष्ण पादाम्बुज माध्वीक का भी 
आस्वादन करतेहैं। 

तृतीयः श्रीनिवासाचाय्येश्रील नरोत्तम ठाकुर, श्रीश्यामानन्द 

प्रभु, श्रोगोवद्ध॑न निवासी सिद्ध (द्वितीय) श्रीकृष्णदास बाबा प्रभृति 
श्रीगौराद्ध चरा सेवा चिन्तन के सर्हित श्रीराधाङृष्ण लीला रस 
सागर मे निमज्जन का सङ्कुत किये हैँ । विशेषतः श्रीनिवास्ताचाय्यं 
चरण-लं।ला द्यामत सागर मे निमज्जित होकर स्मरणलन्ध प्रसाद 
रत्न को आहरण करके समस्त जनता के नयन गोचर क्थिदहैं। 
"भक्ति रत्नाकर'' नामक ग्रन्थ के ६।१२८-१६५ में यह्‌ प्रसङ्खु 
लिखित है । 

श्रीनरोत्तम ठाकुर महाशय भी धीश्रीगौर विधुकौ प्रकटा- 
प्रकट लीला परिकर नक्षत्र माला वेष्टित सुघाचद्धिका के द्वारा 
जनताके मनोमुकूुर मे विरसच्ित तमोराशि का सम्पाजंन 
क्यिदहैँ। 
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सिद्ध (द्वितीय) श्रीकृष्णदास महोदय ने भी (मावनासार संग्रह 
परभृति ग्रन्थों मे श्रीगौरलीला चिन्तन के सहित ही श्रीराधाक्ृष्ण 
लीला चिन्तन की व्यवस्थादीहै। इसप्रकार प्रस्थानत्रयको किसी 
एक रीति के अबरलम्बन से मजनरत साधक को भजन परिषाकसे 
इष्ट लाभ सुनिरिचत है । 

रस कौत्तनके प्रारम्भमें गौड़ भाषां निक्द्ध पदावली में 
तदूचित गौरचन्द्र नाम से प्रसिद्ध कत्त रीति भी सहूदय सामाजिक 
के एकमात्त आस्वादनीय हे । प्रस्तुत प्रन्थमे श्रीविश्वनाथ चक्रवर्त्ती 
कृत संस्कृत भाषा निबद्ध श्रौमन्महप्रमुके अष्ट कालीन लीलासुत्र 
का विशेष विवरण सन्निविष्ट हुञहै। 

ध्रीश्रीगौरगोविन्द कौ अष्ट कालीन लीला प्द्धत्ति निम्नोक्त 
प्रकार है- 


प्रगे भोवाप्तस्य द्विजकुलरवें निष्कूट वरे, 
भ्रतिघ्वान प्रख्यः सपदि गतनिद्रं पुलकितम्‌ । 
हरेः पाश्वं राधा स्थितिमन्‌ भवन्तं नयनजं. 
लेः संतिक्ताद्धः वरकनकगोरं भन मनः ॥ 


निशान्त लीला 
श्रीगौरचन्द्र 
निक्ञा अक्स्ताने शरोवापसेर उध्ानेते । 
धीमणि मन्दिरे रत्न पय्यंङ्कु श्ोभिते।) 
कुपुम ञग्याते शुत्तियाे गौरचन्द्र । 
अलि पिक नादे भङ्कःहैल निद्रानन्द ।\ 
गरगर चित्त, सहुजे§ निज्भावे } 
ताहाते उदय हय दह्तीय दि्रवि॥; 
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भीअङ्धः शोभित किवा अदभुत अनुभाव । 
हरिष विषाद शङ्का स्री प्रभाव ॥ 
नयन कमले प्रेमानन्ड वारि क्षरे) 
पुलके परल कवा गोरा फठेवरे॥ 
निकुञ्च मन्विरे राधाकृष्णेर विलास । 
स्मरण करिया प्रभु छाड घन इषस ॥ 
अनुरागे अरुणित नवनारविन्द । 
से माधुरी देखिप्रेमे पाति भक्तब्रन्द ॥ 
अङ्धुः-लि यन्त्रित दुह भुज धरि शिरे । 
अङ्कमोडा दिल प्रभू अलसेर भरे ॥ 
जुम्मार उद्गमे दन्तकिरण प्रकाश । 
नासापुट प्रफुत्लित छोटिका विलाप ॥ 
हैनकाले स्वरूपादि सब भक्त मिलि । 
महाप्रभूर निमेञ्छन करे कुतूहली ॥ 
केह अति सुमधुर स्वरे कर गलन । 
मधुर मरृद्ड्धः केह वाजाय सुतान ॥ 
करताल मृदङ्धादि सुमेलि करिया । 
प्रभ मुख हेरि नाचेकेह मत्तहैना॥ 
एइमन परानन्दे इुबे भक्तपण । 
से आनन्द सब सुखेना हय वर्णन ॥ 
तार परे महाप्रभु भक्तगण सङ्के । 
तिज गृहे गनन करये अतिरङ्खः ॥ 
तिजद्वारे भक्ताणे करिपा विदय । 
श्षय्याते क्न करे गोराहिजराप॥ 
निशन्त कलिर एइ गौराद्धः चरित । 
भाबरे अम।र सन हना आनन्दित ॥ 
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निशान्त लीला 
रात्यन्ते चरस्त वृन्देरित बहुविरवर्बोधितौकोरशारी, 
यदे हू घरहद्येरपि सुखशयनादृत्थितौ तौ सखोभिः! 
ह हृष्ठो तदात्वोदित रति ललितौ कक्‌ खटीगी-सशङ्धौ, 
राधाकृष्णौ सतृष्णावपिनिज निजघाम्न्याप्तल्पौ स्मरामि।।१।। 

दिवसागम से शङ्किता वृन्दा श्रीराधाङ्कृष्ण के निद्रा भद्ध हेतु 

निश्ान्त में शुकशारिका प्रभृति जो सब पक्षी को आदेश कयि थे, 
उन सबकी ध्वनिम एवं प्रिय-अग्रिय कविता पाठके णब्दसे प्रबोधित 
तत्‌ कालोचित आदेशसे प्रम कमनीय, दरस सखीवृन्दकं द्वारा 
दृष्ट, कक्खटी! नाम्नी वानरीके शब्द से शङ्धन, श्रीराघा एवं 
श्रीकृष्ण, परस्पर के प्रति सतृष्ण नयनों से अवलोकन करते-करते 
निज-निज भवन मे गमनकर शय्या में शयनरत, उन दोनो का स्मरण 


मै करताह॥१॥ = 

प्रातलाला 

श्रीगौरचन्द्र 
पश्यन्तीं स्वसुतं शची भगवती स ङ्कोत्तने विक्षत, 
प्रात हा कथमेव ते वपुरिदं सूनो बभ्रूव क्षतम्‌ । 
इत्थं लापनतः स्वपुत्र-वपुषि व्यग्रास्पुशन्तोमृहुः 
स्तल्याज्‌ जागरयाश्चकार यमहं तं गोरचन्द्र भजे ।।१। 
भक्तैः साद्धंमुपागतसुवि नतः श्रीवासगृपरादिनिः, 
च्छदिः कु शलं प्रगे परिमिलन्‌ प्रक्षाल्य वक्तु जलः । 
पुष्वादि-प्रतिवासितः सुकथयन्‌ स्वप्नानुभूतां कथां, 
सनात्वाद्याद्धरिशेषमोदनवरं यस्तं हि गौरं भजे ॥२॥ 
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परात्तःकाल मे राचीभाता व निज पुत्र विश्वम्भर को संकीत्तेन 
मे विक्षताङ्ख देखकर "हाय ! हाय ! पुत्र तुम्हारा शरीर कंसे क्षत 
हमा? यह्‌ कहकर व्यग्रतासे पृत्रकेशरीरको स्पज्ञं कर पुनः पनः 
लालन करते करते उनको शग्यासे जागरित किये, इस प्रकार 
गौ रचन्द्र का भजन मँ करू ।१॥ 

प्रभात में श्रीवास पण्डित मूरारि गुप्र प्रभृति भक्तवरन्द 
श्रीगोराङ्खके समीपमें आकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम पूर्वक कुशल 
जिज्ञासा करने लगे । श्रीगौराद्ध उन सवके सदत मिलित हकर 
भाव-भरसेस्ट्प्नानुभूत विवरणको कुकर स्नान कर अल्ुक्ृष् 
श्रीकृष्ण प्रसादी अन्न मोजन करते है, मैँ उन गौरचन् का भजन 


करता ह ।२॥ 
परातर्लाला 


श्रीकृष्णलीला 
रारधास्नात-विभुषिता ब्रजपयाहूतां सखीभिः प्रगे, 
तद्गेहे विहितान्न पाकरचनां कृष्णावशेषाशनाम्‌ । 
कृष्णं बुदधमवाप्रधेनु-तदनं निव्युढ-गोदोहन, 
सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेस्ताश्चाय तश्चाश्ये ॥२॥ 


जो प्रातःकाल मे स्नान के पडचान्‌ विविध अलङ्कारादि से 
भूषित एवं यशोदा कर्त.क आहृता होकर उनके गृह मे सखीवृन्द के 
सहित यथाविहित अन्न प्ररु पाक रचना एवं श्रीकृष्ण के भूक्तावक्ेष 
भोजन्‌ करती टै, उन श्रीमती राधिका कोप्रणाम करता हू। 
एवं जो प्रमातमे जागरित होकरगौ गृहमे गमन करते, यथा 
नियम गोदोहन, स्नान एवं सहचरवृन्द के सहित भोजन करते है 
मेँ उन श्रीकृष्ण को प्रणाम करता ह ॥२।! 


| ज | 
पूर्वाह्न लीला 


श्री गौ रचन्द्र 
हरिवन गतिलीलां व्पाक्‌ूलीभूत गोष्ठा, 
स्मृतिविष्षयगतां यः कारयामास साक्षात्‌ । 
तदनुकरणकारी भक्तवृन्दस्य मध्ये, 
तमहमिह भजामि गोरचन््र हि नित्यम्‌ ।३।। 
सखा सद्धं धरीकृष्णेर वनेते गमन । 
ताहाते व्याकुल सब व्रजवासिगण ।। 
से लीला स्मरण करि गौराद्धः सुन्दर । 
तनु करण लीला करे मनोहर ॥ 
मक्तद्रेन्द मध्ये नाना भावे विभरुषित । 
अश्ूकम्प स्तम्म सवं अङ्कं रोमाख्ित॥ 
एमन श्वीगौरचन्द्र भक्तशण सद्धरः । 
सेवन करिब आमि आनन्द तरद्धः ।1३।। 
श्रीकृष्णलीला 
कृष्णं गोभिः स्वमित्रेविपिनमनुसृतं गोष्ठलोकानुयातं, 
श्री राधास्फुत्तिलिलं तदभिसृतिङृते प्राप्ततत्‌ कृण्डतीरम्‌ । 
राधाश्चालोकच कृष्णं कृत-गुहु-गमनमा्ययाक्चिनाये, 
दिष्ठा कृषणप्रवृस्ये प्रहितनिजसखी वत्मेनेत्रां स्मरामि ॥३॥ 


पूर्वाह्न मे जो श्रीकृष्ण, धेनु एवं निज सखावृन्द के सहित 
वन गमन करने से श्रीनन्द-यशोदा प्रभृति ब्रजवासिवृन्द पर्चात्‌ 
गमन करते है, जोश्रीराधाकौ स्मृति होनेके कारण सतृष्ण एवं 
चच्चल होकर उनको भभिसाराथं राधाकुण्ड तीर में उपस्थित होति, 
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मै उन श्रीकृष्ण का स्मरण करता ह । एवं जो श्रीराधा नन्दालयमें 
कृष्ण दशन के पर्चात्‌ गृह गमनकर आर्य जटिला कत्तु क सुर्यं 
पूजा हतु भादिष्ट हौकर श्रीकृष्णवार्ता प्रा्निआशासे प्रेषित सखी 
के आगमन पथ के प्रति हृष्टि निक्षेप कर रहक्णी है, मै उन भरीराधिका 
का स्मरण करता हतु ।३॥ 


मध्याह लीलां 
श्रीगौरचन्द्र 
सहालि धीराधासहितहरिलीलां बहुविधां, 
स्मरन्‌ मध्याह्लीयां पुलकित तनुं दगदवचाः 
जुवन्‌ व्यक्तं ताश्च स्वजनगण मध्येऽनुक्रते, 
शचीसू नुयेस्तं भज मम मन स्त्वं वत सदा ।॥४। 


सखी सह श्वीराधिका कृष्णेर चे लीला । 

स्मरण करिया मध्याह्भु र नाना खेला ॥ 

व्यक्त कटै, करे सेह अनुकरण) 

भक्तगण मध्ये नाना भाव विभूषण ॥ 

महाभाव रसमय मूत्ति भदूभूत। 

हैन शची सृत प्रम्‌ भजह त्वरित ॥४। 

श्रीढृष्णलीला 

मध्याह्नं ऽन्योन्य सद्धोदित विविधविकारादिभूषाप्रमुग्धौ, 
वाम्थोतुकण्ठातिलोलौ स्मरमख ललिताद्यालिनम््रिशातो । 
दोलारण्याम्बुवंशोहूति - रति - मधुपानाकंपुजादि - लील, 
राधाङ्ृष्णौ सूतप्तौ परिजन घटया सेव्यमानौ स्मरामि ॥४ 
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मध्याह्न समयमे जो परस्पर सङ्खजनित विविध विकार 
(अष्ट सात्विक एवं तेतीस व्यभिचारी) प्रभृति भावरूप भूषण समूहं 
से अति मनोहर, वाक्य एवं उत्‌कण्ठा से अतिशय लोल (सतृष्ण), 
कन्दं यज्ञ मे ललितादि सखीवृन्दके परीहास वाक्यसे प्राप्त सुख, 
एवं दोला, वनविहार, जलकेलि, वंशीहरण, रति क्रीडा. मधुपान 
एवं स्ये पूजादि विविच लीला में तत्पर होकर जो परिजनों के 
द्वारा सेवितहो रहै, मै उनश्रीराधकृष्ण का स्मरणकरता ह ४ 


अपराह्न लीला 
श्रीगौरचन्द्र 
परावृत्ति गोष्ठ ब्रजनुपतिसूनोविपिनतो, 
महानम्दाम्भोधेः सपदि जनयित्री स्वहृदये । 
स्मरन्‌ भरीगौराद्धो नटति बलते निःश्वसिति च, 


क्षणं मुह्यन्‌ सर्वान्‌ विवशयति यस्तं भज मनः ॥५॥ 
तबे अपराह्ल लीला स्मरण से करे । 
गौरचन्द्र लीला चिम्ते आनन्व अन्तरे ।1 
घेनुगण प्रिय सखागण करि सङ्खं । 
वन हृइते ब्रज पूष्ण याय नाना रद्धं \। 
नटवर -वेक्ष- चूडा मयूरेर पृञ्छ। 
गले वनमाला कणं अक्ञोकेर गज्छ 
गोरजे धूसर मुख चन्द्र शोभा करे । 
परागे भूषित येन लीलाम्बुज चरे॥। 
अधरे मुरली धरि बाजाय सुस्वरे । 
सखागण दल शुद्धः नाना वाद्य करे॥ 
उच्च पुज्छं करियाय धेनु व्रज माक्ष । 
हाम्बा हाम्बा ध्वनि येन जलवं गरजे ॥ 
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अदटरालिते भोराधिका देखिपा कृष्णेरे । 

नानाभाव विभूषित हय कलेवरे ॥ 

सेह भाव विभावित हया गोरह । 

व्रनलीला हप गुण स्मरण सेकरि॥ 

स्तम्भ कम्प अधु धमं पलक हुङ्ार ) 

आनन्द तर्कः उठे कत शत भार ॥ 

भक्त माजन नाना लोला करे प्रकटन। 

हेन प्रभुपाद पद्म भज मोर मन ॥५। 

श्रीकृष्णलीला 

शरीराधं प्राप्तगेहां निजरमणङृते क्लपनानोपहारां, 
सुस्नातां रम्पवेशां प्रियमुखकभलालोकपुणप्रमोदाप्‌ । 
कृष्णं चैवापरा ब्रजपतुचरितं धेनुबरमदेवंपस्येः, 
कन राघालोकतपत पितृमुवमिलितं मात्रषृषः स्मरामि ॥५ 

सखा सद्धे लेना कृष्ण सहघेतुगण 1 

व्रजपति छत रद्ध करये गमन ॥\ 

मुरलीर शब्दै व्रजे करे भक्षण । 

गोधूलि पटले व्याप्र देखिथा गगने ॥ 

सवं कमं तेजिया ब्रृद्ध, तरुणी बालक । 

कृष्णेर सम्मुखे पाय देखते उत्सुक ॥ 

श्नोराधिका गृहे आसि स्नानादि करिया । 

घोडा शुद्धार अद्धो भूषण करिया । 

कष्ण भोजन जन्थ नाना विध पाक करि। 

कष्णके देखिते याथ सद्धं सहचरी | 

समुतुसुके राजमार्गे ब्रजदारि स्थित । 

सब त्रजवास्िणण जनन्दे उन्मत्त ॥ 


[ ठ |} 


कृष्ण ता सवारे मिलि यथा विधि क्रम ॥ 
दर्शन स्यश्ञंन वाक्य स्मितावलोकन।# 
गोपवृद्ध सव्कारे नमस्कार करि ¢ 
शरीर वेचन मने अदर अआश्चारि।# 
पिता माता पदे करे सा्टाङ्कः प्रणति ४ 
हि नारद ! रोह्णीके करे तथा नत्ति 
नेत्रेरे कटाक्षेते विनयते त्रियक्गणे । 
सवाकारे सतकार करे येन यार मन 
एह मत व्रजवाक्तिजिन भौङृष्णेरे \ 
निजभावे यथोचित सत्कार से करे); 
गोशालाय घेनुगण प्रवेक कराया । 
पितार वचने गृह याय हषं हैजा।+ 
बलदेव सङ्क स्नान भोजनादि करि । 
माता आज्ञा लेजा मोक्ञालाय याय हरि ॥! 
धेनु दुग्ध दोहन करिते हषं मन। 
गोष्ट प्रवेशिल सङ्घः लहया सलागण ॥ 
कुष्ण अवरोष राधा सखोगण सङ्धः । 
भोजन करिया जटूाक्तिते केसे रङ्कः । 


तबे राइ गिध घरे, निजरमभेर तरे, 
नाना उवहुएर विरचिया) 
भाल करि स्नान फला, रम्य वेक्ञ वानाडला, 
सुखी हैला कान्ते निरविया ॥ 
अपराह्लुकाल हेरि, धीङष्ण ञो ब्रजपुरी, 
चलिला सखा ओ धेनु लिया । 
धीराधार मुख देखि, आनन्दे भरल आङि, 


अति वृ हइ केक हिया ५। 
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पिता आदि गुरुजन, सतवा सहु सुमिलन, 
बहु लालि केन मातागण । 
एडइ अषराह्ललीला, सूत्र करि प्रकाशिला, 
सदा एइ आमार स्मरण ॥१॥ 


सायाह लीला 
श्री गौ रचन्द्र 

सायन्तनीं कष्ण मनोज्ञालीलां, 

स्नानाशनादां हि सुहुविचिन्त्य । 

स्वभक्तमध्येऽनुकरोति नित्यः 

तां यो मनस्तं भज गौरचन््रम्‌ ।१॥ 
साथकालि कृष्णेर लीला मनोहर । 
सरिया गौरचन्द्र प्रेमेते विभोर॥ 
मक्त माज्ञे करे येह मतानुकरण । 
भावेते उन्मत्त हना करे सङ्कोत्तन ॥ 
कदम्ब केकर जिनि पुलक शरीर । 
सुरधुनीधारा येन नयनेर नीर ॥ 
हङार गजेन नाना भाव विमुषण । 
हेन गौरचन्द्र पद भज मोर मन॥ 


श्रीकृष्णलीला 
सायं श्रोराधां स्वस्या निजरमणक्ते प्रेषितानेकभोज्यां, 
सख्यानोतेशशेषाशनमुदितहूदं तां चतं च त्रजेन्दुम्‌ । 
सुस्नातं रभ्धवेशं गुहमनुजननीलालितं प्रापगोष्ठ, 
नित्य टोलालिदोहं स्वगृहुमनु पुनभु क्तवन्तं स्मरामि ॥६॥ 
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सायंकाले हैन सुखी, श्री राधिका सुधासुखीः 
अआपनार सखीगण दिया । 
परमप्रेमेर भरे, निज रमणेर तरे, 
बहू भोज्य दिल पाठाइया ॥ 
कृष्णेर भोजन हैले, प्रसादावज्ञेष तुले, 
ताहारा आनिला राइ स्थाने । 
आहार करिथा ताइ, प्रमोदे पूगिता राहु, 
हलेन सखीगण सने ॥ 
भीगोविन्ब स्नान करि अङ्के राय वेदा धरि, 
लालित हृदया मात्र घरे । 
पक्ष्वान्नादि ओ रसाला, आनन्दे भोजन कला, 
चलिलेन गोदोहन तरे ॥ 
करि गोदोहन लोला, नाना सुकोौतुक खेला, 
पुनः आसि आपन भवन । 
षरि सब सुखदान, अन्न व्यञ्चनादि छान, 
एड लीला करये स्मरण ।\६॥ 


प्रदोष लीला 
श्री गौ रचन्द्र 
समुत्‌कण्ठासन्नाकलितहरिवार्तावत यथा, 
निसृत्यासौ राधा हरिमपि निकुञ्च गतवती । 
तथात्मानं भत्वा कटि निहित पाणि विशति च, 
स्खलन्‌ गच्छन्‌ गौरो नटति धृतकम्पाश्चु पुलकः ।७॥ 


पुवं लौला गौरचन्द्र करिया स्मरण । 
अति उतुकण्ठाते भ्याकरुलित तनु मन ॥ 


{ ण 


नयन कमले मकरन्द करि भ्षारे। 

कवम्ब केशर यिनि पुलक शरीर ॥ 

गद्गद बाणौ भाध भध कथा कहे । 

चल सखि ! विलम्ब नहि सहे॥ 

एत कहि मत्त गजराज गति जिनि । 

गमन करये गैरचन्द्र गुणमणि॥। 

कखण स्सलित गति कभु धौरे घोरे । 

चलिते चलिते गेला भ्नौवासेर धरे ।। 

श्नीवास प्राद्धणे दिव्य मण्डप सुन्र । 

ताहाते सिला याहया गोरा द्विज वर ॥1 

चतुदिक निज भक्त मण्डली विराजे । 

तारापति मध्ये येन राकापत्ति स्तजे॥ 

हैन गौरहरि लीला स्मर मोर मन। 

दन्ते तृण धरि मुनि करु निवेदन ।1७॥ 

श्रीकृष्णंलीला 

राधां सालीगणान्तामसितसितत निशायोग्यवेशा प्रदोषे, 
दूत्या वृन्दोपदेशादभिभूतयमुनातीरकल्पागकरुञ्चाम्‌ । 
करष्णं गोपेः सभायां विहितगुणिकलालोकनं स्निग्धमाच्रा, 
यत्नादानीय संशायितमथ निभृतं प्रापषकुञ्च स्मरामि ॥।७॥। 


जञय्या हदते उरि कृष्ण बलराम सद्ध । 
गमन करये राजसभा मध्ये रद्ध! 
सबाकारे यथा योग्य करिया सम्मान 
आसन उपरे वसे आगनन्देर धाम॥ 
सत॒ मगध पौराणिक बन्धु जन । 
निज निज कला सबे करे उदूघाटन ॥ 


| त | 


तथा कष्ण नाना विध कौतुक देखिया | 
मनोहर गीत वाद्य कविता श्रुनिया॥ 
धनधान्य वस्त्रादि ता सवाके दिया। 
यथा युक्त सम्मान कल हषं हैना॥ 
माता दासद्वारे रामकृष्ण बोलाइया । 
क््याते शोयाय दुग्धपान कराइया ॥ 
सेवाते नियुक्त करि सब दासगण। 
तबे व्रजराणी गृहे करये गमन॥ 
कृष्णचन्द्र प्रिया प्रेमे हइया उन्मत्त । 
कुञ्चते गमन करे अत्ति अलक्षित । 
तथा श्वी राधिका शय्या हृते उटव्यिा । 
आसने वसिलल निजसुख प्रक्षालिया ॥ 
सित कृष्ण निक्ञा योग्य वेश्न सखीगण । 
धीराधिका अङ्क पराय वस्तन-मूषण ॥ 
हे नारव भोर काले दूतिका पाठाय। 
सन्देश लईइते तेहो तार स्थाने पाय॥ 
सेह तार अभिसार त्वरित कराय । 
सखोगण सङ्कु गृह हइते वाह्राय ॥ 
कभु शीघ्र गति चले कभु धीरे धरे । 
एडमत प्राप्ति हल यमसुनार तीरे।॥। 
फल्पव्क्ष निक्ुञ्ते दिव्य रत्नमय। 
मन्दिर विरजेश्ञोभा वर्णन नायाय॥ 
सखीगण सङ्क ताते प्रवेश हृइल । 
कुञ्ज शोभा देखि चित्ते चमतुकार पाइल ॥ 


प्रदोषेर आगमने सखी सब हषंमने तरे धीराधाय। 
शुक्ला छृष्ण यामिनीर.योरय देशक{रि स्थिर स्यतनेते स्पे साजाय। 


[भ ] 


तरभ्दादेत्त उपदेशे कष्ण विमोहिनी वेशे सखी सह यसुनार तीरे । 
कत्पवरक्ञ कुञ्ञमण, याहा अत्ति सुज्ञोभन, तथा यान हरेर्‌ भरे ॥ 
गोविन्द प्रदोष कलले, गोषगण सहु मिले, गुणिकला कोतुक देखिया । 
सबे करि सुखदयन, सभा हइते घरे यान, णुणिगणे पुरस्कार दिया ।! 
माता अत्ियतन करि, घरे आनाइया हरि, मनसुखे कराय शयन । 
क्षणेक शुतिया कृष्ण, अन्तरे हया तृष्ण, सुखे कुञ्ो करेन गमन ॥ 
राधाकृष्णे दरशन, आनन्दे भरये मन, नाना भावे दुह अद्ध भरे । 
सखी सङ्क परिहसि, रसमय चुविलास्ष, स्मरि आमि मापन अन्तरे ७ 


नक्तलीला 
श्रीगौरचन्दर 
धीश्रीवासगृहे सुंदापरिवृतोभक्तः स्वनामावलीं, 
गायद्धिगेलदश्नुकम्प पुलको गौरो नटित्वा प्रभुः । 
पुष्पाराम गते सुरत्न शथने ज्योतुस्ना युतायां निशि, 
विभ्रान्तः स शचीसुतःकृतफलाहारो निषेव्यो मम ॥८॥ 


गौर चन्द्र॒ नि्यानन्द अद्रेत आचाय्यं । 
गदाधर श्नीषासादि यतत भक्त वय्यं ।। 
भौीवास प्राद्धणे आरम्भिल सङ्त्तन । 
चतुह्के मण्डली करिया भक्तगण॥ 
मध्ये नाचे गौरचन्द्र गदाधरं सद्धुः। 
नित्यानन्ब अद्वत आचाय्यं कत्त रङ्के॥ 
जय कृष्ण मोदिन्ड गोपाल बनमाली । 
नामावली गाय सब देय कर तालि॥ 
तायं ताये बाजे मधुर प्रवद्ध । 
चरणे नूपुर ध्वनि अदभुत तरङ्खः॥ 


(क .] 


नानाफुले वनमाला शोभे गौर अङ्कः । 
नयन कमले वहै जाह्ुवी तरङ्धः॥ 
कदम्ब कुसुम जिनि पुलक मुकुल 
धम्मे बिन्दुं बिन्दु श्लोमे अति मनोहर ॥ 
थरथर कपि अङ्कः येन चल दल । 
कण्ठे ना निःसरे वाणो गद्गद स्वर ॥ 
क्षणे ङ्क स्तम्भ हय क्षणेते विवणं । 
क्षणे मूर्च्छा हय, क्षणे हृङार गन ॥ 
क्षणे भट शब्द हूते, क्षणे गडि याव । 
जाम्बुनद जिनि तनु घूलाते लोटाय ॥\ 
चतुरह्के भक्तगण हरि हरि बोले । 
केह कारो कण्ठ धरि बले उच्चेःस्वरे॥ 
एहमत कृतक्षण करि सङ्कोत्तन । 
विक्षाम करेन प्रभ लंया पक्तगण।। 
दास्तगण ननाविध करये सेवन । 
पाद सम्बाहुन भार ताम्बूल व्यजन ।¦ 
नानाविध फल आर विविध पक्वान्न । 
भक्तगण सद्धं लेपा करेन मोजन॥ 
आचमन करि सुखे ताम्बूल लहया ¦ 
पुष्पोद्याने दिषव्यगहि शय्याते याइया ॥ 
कयन करेन प्रभ ध्रीक्चचीनन्दन । 
वासगण नानाविध करये सेवन ॥ 
एइत गोराङ्क लीला करिल वर्णन । 
एवे राधघाङृष्ण लोल। शुन भक्तशण।। 


1 


श्रीकृष्णलीला 
तावत्‌को जब्धसद्धौ बहु परिचरणेवृ म्दया राध्यमानौ, 
गा्ननमं प्रहेलीलपनसुनटने रासलास्यादि रङ्कः । 
्रष्ठालीभिलंसन्तौ रतिगतमनसौ मृष्ठमाध्वीकपानो, 
क्रोडाचार्थ्यो निकुञ्च विविध रतिरणौद्धत्यविस्तारतान्तौ 1८ 


निकुञ्च मन्विरे राधाकृष्ण उतुकण्ठाते । 
मिलिलेन दहनन सखोगण सधे ॥ 
बरन्दादेवी सद्धं लइया वनदेवीगण । 
अति अनुरागे फेल दुहार सेवन ॥ 
छय ऋतु सुेवित श्ोमा व्रन्दावन । 
विहार करिते दुह करिल गमन ॥ 
श्रीराधिक्ार दक्षिणाकर धरि घाम करे। 
श्रौ गोविन्द गजराज गति चले धीरे धीरे । 
आगे आगे व्रन्दादेषी करये गमन 1 
दक्षिणे ललिता, वामे विक्ञाला शोभन ॥ 
ताम्बूल वटिका दुह करे समपेण। 
चामर व्यजन क्रे कोन सखीगण॥ 
कुसुम लक्ुटी लेना फेह चले आगे । 
केह पधि पुष्पछ्छत्न धरे अनुरागे ॥ 
चतुह्के सखौ सब गान करे रद्ध । 
वने विहरये दुह अनन्व तरद्ध॥ 
एडमत वन क्रोडा करि हषं मने। 
प्वेक्ष हइल याजा यमुना पुलिने॥ 
सखीगण चतुदह्केि मण्डली -रचिया। 
मध्ये नाचे राधाकृह्ण आनन्दित हैया ॥ 


[ न 


गान, बाद्य.नृत्य, रास विलातसादिकरि 

कान्ता लेना मधुपान करिल भीहरि।! 

मधुपान मदे संबार ध्रुणित नयन! 

निकुञ्ज मन्दिरे याजाकरिलं शयन ॥) 

कान्तागण सङ्कु रति क्रोड़ादि करिया , 

यमुनाते जल क्रोड कल हषं हैया ॥ 

तीरे उलि वसन - भूषण सुचन्दन } 

अञ्जन सिन्दरुर माला केश्ञर सघन॥ 

परस्पर अङ्कु सब करिया श्युद्धार 

निकुञ्जे भोजन कल नाना उपहार ॥ 

भोजन समाप्नि करि फेल आचमन । 

कुसुम शय्याते दुह करिल क्षयन॥ 

सखीगण निज निज कुञ्जेते याइया 

काय्याति शयन कल ञनन्दित हैया ॥ 

वाप्ोगण राचघाकृष्णेर करये सेवन । 

पाव सम्बाहन करे चामर उणजन॥ 

एहमत सुखे दहं करिल शयन । 

निज निज स्थाने शयन केल दासीगण ॥ 

एह नश्चा लोला हूय कणं रसायन । 

दिका मात्र कचु आमि करिल वर्णन ॥ 

एकदिन स्राधकेर कृत्य एड हय । 

एलीला स्मरणे प्रेम भक्ति विलस्य 
श्रीविश्वनाथ चक्रवरत्ति ठाकुर कृत-श्रीगौराङ्ख स्मरण मङ्खल 
स्तोत्र के पयारादि छन्दमे अनुकादकर्ता कृष्णदास, श्रीविरहवनाथ 
चक्रवर्ति पादके शिष्यये। इनके द्वारा कृत पयारादि छन्दमें 
अनुवाद-चमत्‌कार चन्द्रिका, मधुय्ये-कादम्बिनी,) रागवत्मे चन्द्रिका 


॥: 


भागवतामृत कणा, भक्ति रसामृत सिन्धु विन्दु एवं उञ्ञ्वल 
नीलक्रिरण प्रन्थमें है । चमतुकार चन्द्रिका के पयारानुवादमें 
आत्म परिचय इस प्रकार है- 


राधाकुण्ड दिल वास, ताहे नाहि विक्लोयास, 
मन सदा दुष्ट पथे धाय । 
निजगुणे कृषा करि, उद्धारह ए पामर, 
नह आरना देखि उपाय ॥ 
विहवनाय चक्रवर्ती, तार कूपा बले स्फूत्ति, 
ए लीला वर्णने हैल आक्ञ । 
कानुदास सद्धः पाञजा, साहसे पूरित हिया, 


कहि दीन हीन कृष्णदास ॥ 


मधुथ्ये कादम्बिनी म्रन्थ के अनुवाद के अन्तिम में लिखित है- 
माधुय्यं कादम्बिनी ग्रन्थ पृथिवी कंल धन्य । 
चक्रवत्ति मुखे वक्ता धीकृष्ण चंतन्य॥ 
धौल विश्वनाथ चक्रवत्ता गुरु तार चरण ध्याने । 
षष्ठ अमृत द्रष्ट तार भाषा दीन कृष्णदास्त मणे॥ 
श्रीविश्वनाथ चक्र्वत्ति पाद कृत श्रीगौराङ्ध स्मरण मद्धल 
कै पयारादि छन्द मे श्रीगौराङ्घ लीलामूृत नामक अनुवाद प्रन्थका 
प्रयम प्रकाशन श्रीगौराङ्खब्द ४०२ में हुआ था। 


भीहरिदास शाद्ी 
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न्य महाप्रभु 


ङ्ष्णचेत 


ॐ श्रीश्री राधाङष्णाभ्यां नमः # 


श्रीश्रीमन्महाप्रभुको 


अष्टकालीय लीला 


स्मरणमङ्गलस्तोत्रम्‌ 
श 33 ~> र 

श्रीगौराद्कमहाप्रभोश्चरणयो या केशशेषादिभिः 
सेवा गम्य तथा स्वभक्तविह्िता सान्ये येया लभ्यते । 
तां तन्मानसिकीं स्मृति प्रथयितु भाव्या सदा सत्तम- 
नौमि प्रात्यहिक तदीयचरितं भरीमन्नवद्रीपजम्‌ ॥१॥ 
रात्र्यन्ते शयनोत्थितः सुरसरित्स्नातो बभो यः प्रगे 
पूर्वाह्लं स्वगणंलसत्युपवने तंर्भात्ति मध्याल्लुके । 


श्रीगौराद्ध महाप्रभ्रुर चरण सेवन । 
ब्रह्मा रुद्र शेष श्रादि करे श्राराधन॥ 
एकमात्र भक्तगणो सतत सेवये। 
सेद सेवा श्रन्य जनेर याते लभ्य हय ॥ 
सेड मानसिक सेवा करि विस्तारित । 
गौराद्ध चरित्र नित्य साधुर सेवित ॥१॥ 
प्रातःकाले शय्या हैते करि गात्रोत्थान । 
पुवासित जले कंल मुख प्रक्षालन ॥ 


२] ध्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 
यः पुर्यामिपराह्के निजगृहे सायं गृहेऽथाद्खने 
भीवासस्य निशामुखे निशि वसन्‌ गौरः सनो रक्षतु \२॥ 
रात्र्यन्ते पिककरुक्कुटादिनिनदं श्रुत्वा स्वतत्पोत्थितः 
श्रीविष्णुप्रियया समं रसकथां सम्भाष्य सन्तोष्य ताम्‌ । 
गत्वान्यन्न धरासनोपरिवसन्‌ स्वजः सुधौताननो 
यो मानत्रादिभिरीक्षितोऽतिसुदितस्तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥३॥ 


तेलादि महेन करि गङ्खास्नान कंल। 
श्रीविष्णु श्रचेना करि भोजन करिल॥ 
पूर्वाह्न समये भक्त मन्दिरे गमन। 
कृष्णकथा रसानन्द कथुत कीत्तेन ॥ 
मध्याह्लं परमानन्द सुरधुनी कुले । 
नवद्वीप श्रमणापराह्ल कुतूहले ॥ 
सायाहे गमन करे श्रापनार पुरे। 
प्रदोषे गणोर सह श्रीवास-मन्दिरे॥ 
निशाते करेन तथा नाम सङद्धीत्तंन । 
निशाद्धं स्वगृहे शिया करेन शयन ॥२॥ 
निशान्ते पिक कुक्कुटेर ध्वनि शुनि। 
राय्या हैते उट्लिन प्रमु गौरमणि॥ 
रसकथाय श्रीविष्णुप्रियाय सन्तोषिला। 
ग्रन्य स्थाने भिया धरासनेते वसिला ॥ 
रोभन सलिले करे मुख प्रक्षालन । 
हरषिते शचीदेवी करे दरशन ॥३॥ 


श्रीगौरङ्कलीलामृतम्‌ [ ३ 
प्रातः स्वःसरिति स्वपाषदवृतः स्नात्वा प्रसूनादिभि- 
स्तां संपुञ्य गृहीतचारवसनः सुक्‌ चन्दनालङ्‌कृतः । 
कुत्वा विष्णुसमचंनादि सगणो भुक्त्‌वान्नमाचम्य च 
दितं चान्यगृहे क्षणं स्वपिति यस्तं गौरमध्येम्पहम्‌ ॥४॥ 
ुर्बाह्लं शयनोत्थितः सुषयसा प्रक्षाल्य वक्ताम्बुजं 
भक्तः श्रीहरिनामकोत्तनपरंः सार्धं स्वयं कोत्तयन्‌ । 
भक्तानां भवनेऽपि च स्वभवने क्रीडन्नृणां वद्धय- 
त्यानन्दं पुरवासिनां य उरुधा तं गौरमध्येम्यहुम्‌ १।५। 
मध्याह्न सह तैः स्व्रपाषदगणेः स ङ्ोत्तनादोहशं 
साद्रतेन्दुं गदाधरः फल सह श्रीलावध्तप्रभुः। 


प्राते स्वपाषंद सह गद्धास्तान कल) 
गङ्कापुजा करि माल्य-वसन परिल ॥ 
मिष्टान्न पक्कान् प्रादि योगाय भक्तगण । 
विष्ण्वालये याना केल विष्णुर पूजन ॥ 
तबे भक्तगण सह करेन भोजन । 
ताम्बूल चवण करि करिल शयन ॥४॥ 
पर्वाह्लते शय्या हैते करि गाच्रोत्थान । 
सुवासित जले कल मुख प्रक्षालन ॥ 
सभक्तं॒श्रानन्द हरिनाम सद्धीत्तेने। 
स्वभवने क्थ कभु भक्तेर भवने॥ 
पुरवासि भ्रामवासि भ्रानन्दे भाषिल। 
पूर्वाह्र लीला एड संक्षेपे किल ॥५॥ 


४ |] श्रीगौराद्धलीलामृतम्‌ 
आरामे मृदुमार्तेः शिशिरितं भरं ्द्िजर्नादिते 
स्वं वृन्दाविपिनं स्मरन्‌ खमति यस्तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥६।, 
यः श्रो मानपराह्के सह गणेस्तेस्ताटशेः प्रेमवां- 
स्तादृक्ु स्वयमप्यलं त्रिजगतां शर्माणि विस्तारयन्‌ । 
आरामात्तत एति पौरजनता चक्षुष्चकोरोड पो 
मात्ता दूरमुदेक्षितो निजगृहं तं गौरमध्येम्यहम्‌ ७), 


मध्याह्नं पाषेद सह्‌ कीत्तेनातिशय। 
गरदेत्त गदाघरादि नित्यानन्द राय॥ 
गङ्गातीरे भ्रमे कथ कथ रम्यवने। 
गद्धार लहरी श्रार शीतल पवने ॥ 
नाना पक्षी रव करे भ्रमर भङ्कार) 
देखि वृन्दावन स्मृति हइल सभार॥ 
राधाभावे मत्त प्रमु भ्रधै््यं हदल) 
मध्याह्लं स्मरण एद संक्षेपे किल ॥६॥ 
ग्रपराह्ल गर सह प्रेमे मत्त दहैल। 
तरिजगन्मद्कल लागि विस्तार करिल॥ 
तबे भक्तगण सह गहे श्रागमन। 
देखि पुर~ग्रामवासि श्रानन्दिति मन॥ 
हरषिते शचीदेवी करे निरीक्षण । 
चक्षुर पुतली गौर सभार जीवन ॥ 
नाना स्नेहै शचीदेवी करेन लालन । 
ग्रपराह्लु कलेर एद्‌ कहि स्मरण ॥७॥ 


श्रीगौराद्धलीलामृतम्‌ | 
यस्त्रस्रोतति सायमाप्रनिवहैः स्नात्वा प्रदीपालिभ्िः 
पुष्पाय श्च समचितः कलित सत्पदराम्बरः स्रग्धरः । 
विष्णोस्तत्समयाचेनश्च कृतवान्‌ दीपालिभिस्तंः समं 
भुक्त्वान्नानि सुविरिकामपि त्तथा तं गौरमध्येम्यहुम्‌ ॥८॥ 
यः श्रीवासगृहे प्रदोषसमये ह्यद्रतचन्द्रादिर्भिः 
सर्वेभक्तगणेः समं हरिकथां पीयुषमास्वादयन्‌ । 
प्रेमानन्वसमाकुलश्च चलधीः सङ्कीत्तने लम्पटः 
कत्तं कीत्तनमुद्धवंमद्यमपरस्तं गौरमध्येम्यहम्‌ ।६॥ 
भ्रीवासादि्भिरावृत्तो निजगणेः साद्धं प्रभुभ्यां नट- 
स्नुच्चस्तालम्‌ दद्ध वादनपरेर्गायनदि रुल्लासयन्‌ । 


सायाह्न पाषेद सह्‌ ग॑ङ्खास्नान कल । 
भक्तगमणे प्रदीपादि पुष्प ये भ्रचिल ॥ 
पटाम्बर पड़्लिन समाल्य चन्दन । 
दीप पुष्पादिते कल श्रीविष्णु ग्रचंन ॥ 
सभक्त भोजन करि ताम्बूल चविल। 
सायाह्व सायाह्वलीला स्मरण हडइल ॥८॥ 
प्रदोषे गमन कंल श्रीवास भवने। 
नित्यानन्द श्रद्ेतादि सवं भक्तगरो ॥ 
श्रीहरिर कथामृत करे श्रास्वादन। 
प्रमानन्दे समाकुल हना क्षणो क्षण ॥ 
कीत्तेने लम्पट सदा उच्च सङ्कीत्तंन । 
प्रदोषे भक्तर सह कीत्तेन उद्यमं ॥९॥ 
निशाय श्रीवास गृहे सह बिजगण॒ । 


६ | श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 
भीमाच्‌ श्रील गदाधरेण सहितो नक्तं विभात्यद्‌भुतं 
स्वं गौरे शयनालये स्वपिति यस्तं गौ रमध्येम्यहम्‌ ॥१०॥ 
श्रोगौराद्ुःविधोः स्वधामनि नवद्रीपेऽ्टकालोप्टु वां 
भाग्यां भव्यजनेन गोकुलतिधो्लौलास्मृतेरादितः । 
लीलां शोतयदेततदन्न दशकं प्रीत्यन्वितो यः पठेत्‌ 
तं प्रीणाति सदव यः करणया तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥११। 


इति श्रीमद्विश्रनायचक्रवत्ति ठक्कुरेण विरचितं धीगोौराङ्कुाषएकालीय 
लीला-स्मरणमद्धःलस्तोतरं समाप्तम्‌ ॥ 


उच सङ्कोत्तने प्रभु करेन नत्तंन ॥ 
मृदद्कादिवेणु वीणा नाना ताल भ्रार। 
उ्नासेते नृत्य करे श्रीगौरसुन्दर ॥ 
मण्डलि करिया नाचे गदाधर सद्धं । 
ग्रदुत न्तेन प्रभु करे नाना रद्ध ॥ 
तबे निजालये भ्रासि शयन करिल। 
निज्ञाकालेर लीला एड संक्षेपे कहिल ॥१०॥ 
नवद्वीपे नित्य एड गौराद्ध चरित । 
श्र्टकालिर लीला सदा साधुर भावित ॥ 


श्रीवृन्दावन लीलार भ्रादिते स्मरण । 


करिले हदवे प्रभुर कृपार भाजन ॥ 
प्रीतियुक्तं देना नित्य ये करे पटन। 


मनो मत फल देन श्रीदचीनन्दन ॥ 
श्रीगौराद्ध-चरणपदम मने करि प्राश । 
नवद्रीपस्सरणी भाषा कह कृष्णदास ॥११॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ [ ७ 


श्रीगोराङ्लीलामृतम्‌ 


--:०) ‰ (०:- 


जय गौर नित्यानन्द जयाद्वेतचन्द्र। 

गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तव्रन्द ॥ 

वन्देऽहं श्वीशचीसून्‌ गौरचन्द्रं महाप्रभुम्‌ ¦ 

नित्यानम्दप्रभुं श्चीमदद्वतं तङ्गणैः सह्‌ ॥! 

प्रथमे बन्दिं गुरु वैष्णव चरयो 

यार कृपाबल मोर जीवने मररो॥ 

जय जय मौरचन्द्र हचीर कूमार। 

जय जय नित्यानन्द प्रु ये श्रामार॥ 

जय श्रौश्रहरेत गदाधर कृपासिन्धु । 

जय श्रीवासादि भक्त श्रनाथेर बन्धु ॥ 

श्नीगुरुचरणपद्य हदये घरिया। 

गौराङ्कलीलामृत कहि संक्षेप करिया ॥ 

इथे श्रष्टकालक्रम ग्रति रसायन) 

प्रथमे भीतसूत्र करह श्रवण 4 

भीतं तुङो- 

निचिक्ञेषे मोरा घुमर श्रवेक्ञे शयन पालङ्कोपरे। 
हैन जन नहि ये बारेकसेश्ोभा हेरि परण धरे ॥ 
प्रभाते जाभिया निजपरिकरर बेशटिति श्रद्धुने जसि। 
जगजत मन हेलय हरिया हियाते थाक्ये पसि॥ 


= | श्रीगौराङ्खलीलामृनम्‌ 
दन्तघावनादि सारि धुरनदी स्नानादि श्रानन्दावेशे ) 
निजगृहे गणसह ये भोजन कौतुक रायन रेषे ॥ 
पुर्वाह्ल समये शुक्लाम्बर श्रादि भकतगरोर घरे। 
प्रेमेर प्रवेशे श्रवडा हया विविध विलास करे॥ 
मध्याह्ध कालेते भ्रति मनोहर पुष्पैर कानन माभे। 
कत कत रङ्खं तरद्कु विभोर सद्धं पारिषद साजे ॥ 
ग्रपराह्ल काले प्रियगण मेलि भुवनमोहन वेश । 
नदीया नगरे फिरे धरे घरे शोभार नांहिक शेष ॥ 
सन्ध्याकाले निज भवने गसन प्रति श्रपरूप रीत । 
देव वन्दनादि केरये यत्ने याहाते मायेर प्रीत ॥ 
प्रदोषे श्रीवास मन्दिरे प्रवेश्च श्रधिकं उद्भास हिया) 
तथा भ्रियगण मन श्रनुरूप करये श्रद्भुत क्रिया ॥ 
निशाये सकल परिकर सह सुखे सङ्कीत्तंन करि। 
पून भ्राक्ति निज प्रियार मन्दिरे भने दस नरहरि ॥१ 
पयार 
रात्रि रेषे गोरार्चाद शयनमन्दिरे। 
भलमल श्रङ्ख से भ्रनङ्ख मन भरे ॥ 
हेममय खदटा-खुरा प्रवाले निमित । 
तुलियुक्त उवेतवस्त्र ताहाते मण्डित ॥ 
सुरङ्ध पष्टैर डोर बद्धचारि कोण) 
मरिमय थोप ताहे भ्रस्ण किरण ॥ 


श्रीमौराङ्कलीलामृतम्‌ 
उच्च चारि स्वणेदण्ड ताहे सुबलन। 
उद्धवं चन्द्रतापलग्न ताहे सुरचन ॥ 
लम्बित दोलये सुक्ष्म मुकूतार हार । 
स्वगं हैते पडे येन सुरधनी धार ॥ 
तल्प येन कंलासेर सुरचित खण्ड । 
शोभये बालिस येन नवनोत पिण्ड ॥ 
सुश्च चीनवस्त्रेर पालङ्कु ग्राच्छादनी | 
तथि मध्ये सुति ग्रगोराद्धिजमणि॥ 
तपत काश्चन यिनि सुबलन श्रङ्खं। 
श्रलसे ्रवश सब विपरीत रद्ध ॥ 
चाचरं चिकुर यार कुटिल कुन्तले । 
श्युथ मूक्तादाम तहि मल्चिकार माले ॥ 
चन्दनेर शोभे उद्धवं तिलक सुन्दर । 
कुङ्कुम कस्तुरी फल्गुविन्दु मनोहर । 
सुचिक्कणा गण्डे साजे कुन्तल रतन । 
काम-शरासन यिनि भ्र्‌भङ्धः पत्तन ॥ 
गौराङ्ध नयन शोभा उपमा करिते। 


भावियाना हय किदं विधिर शित्पिते॥ 


बुभि काम गोराभुर भद्भिमार डरे। 
श्रद्ध हीन हृदया श्रनद्धं नाम धरे ॥ 
किवा सतीगणचित्त हरिणी बान्धिते । 
मदनेर जाल केवा केरिल निमिते ॥ 


{ £ 


१० | 


श्रीगौराङद्धलीलामृतम 


निद्राति मुद्रित दइ कमल नयन । 
निबिड़ सुस्थिर पक्ष्म श्रित वरण॥ 
पक्व॒विम्बफल यिनि सुरद्ध भ्रधर। 
ईषत हषित मूख जगमनोहर ॥ 
पीन वक्ष शोभा करे नानाविध हारे । 
ग्राजानुलम्बित भरुज भ्रति सुगभोरे॥ 
भुजद्वये नवरत्न वबलयामण्डित । 
श्रीश्रद्ध शोभित धन चन्दने चचित ॥ 
सूक्ष्म श्युभ्रवस्त्र साजे नितम्ब उपरे । 
उत्तरीय सुशोभित बेडिया शरीरे ॥ 
प्रान्तभाग सुवर्णेर कुसुम श्रश्चल । 
क्षीण यज्ञसूत्र तहि भ्रति सुनिर्मल ॥ 
कर-पदतलारुण जलज विकाश । 
कराङ्गुली मृद्रिकाते तिमिर विना ॥ 
सुखमय सुगठ्न कनक मन्दिर । 
चारिभागे चारि मणि कुट्टिम प्राचीर ॥ 
सुवणं कलस ध्वज मन्दिर उपरे । 
पुण चन्द्राकृति मणि स्थूल मुक्ताहारे ॥ 
दृह पाशे शोभे श्रष्ट स्फटिकेर स्तम्भ । 
रजतेर हंसर्पांति उद्धवं श्रवलम्ब ॥ 
चारिदिकि चारिद्रार रतन खिचनि। 
माभ माभ जड़ा तहि मरकत मरि ॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


कनक कवाटे शोभे प्रबाल श्रगंला। 
स्फटिक सम्पुटे दीति करे दीपमाला॥ 
प्रकाण्ड दपंराश्रेणि भ्रवलम्बि भिते। 
राघङृष्णरसकेलि ताहाते चित्रिते॥ 
कृत्रिम कुसुमव्ृक्ष पद्म शतदल। 
दपंणेर माभ माफ शोभे सुनिमेल ॥ 
कमलेर छाया हेरि मृक्रुर भितरे। 
पद्मयवन श्रमे श्रलि शत शत फिरे॥ 
चतुदिके शोभे श्रष्ट दुयार गवाक्ष । 
रविर्‌ मण्डल विडम्बने हय दक्ष ॥ 
सूय्यकान्त मणि बद्ध गवाक्ष दुयारे। 
मारिक रतन लग्न तार वाह्यान्तरे ॥ 
मन्दिर वेदिक्राश्रार चत्वर प्राङ्खण। 
स्फटिक पाथरे बान्धा सोपान शोभन ॥ 
मन्दिरेर ग्रन्ते गृहाराम पुष्पवन । 
डले डाले वसियाछछे कोकिलादिगण ॥ 
कुसुम भ्रामोद सह्‌ शीतल समीरे। 
वृक्षशाखा दोलाइया वहे धीरे धौरे ॥ 
रतन पादुका छत्र सुरवेत चामर । 
गृहद्वारे धरिया देखिते सुन्दर ॥ 
पालङ्कुर दुद्‌ पादवं हेम सन्दानिका। 
रतन सम्पुट ताहे ताम्बूल बौोटिका ॥ 


[ ११ 


१२ | 


श्रीगौराङ्खलीलामृबम्‌ 


सुवासित जलपुणे सुवणंर भारि । 
निकटे सोभये भ्रालबाटि प्रादि करि ॥ 
कीर्तन विहार श्रम श्रलसेर भरे। 
सुतियाछे गौरशशी पालद्कु उपरे ॥ 
मन्दिरेर कोरो स्वणं पिद्धरेते कौर । 
निश्चि शेष देखि चाहे हृदया ्रस्थिर ॥ 
गौराद्धं जागाब बलि श्रानन्दिति मन। 
पुलके प्रफुन्न पाखा सजल नयन ॥ 
सुमधुर शब्दे डके उठ गोराराय। 
श्रस्ताचल श्राडे हिमकर प्रवेशय ॥ 
उदयाचलेते देखे श्ररूण प्रकाश । 
भ्रमरा छाडये कूमुदिनीर निवास ॥ 
दिशा सुप्रकादा देखि चक्रवाकी रद्धं । 
उड्या मिलये भ्रासि चक्रवाक सद्धं ॥ 
हस सारसादि करि जलचरगण । 
सुरधुनी तीरे सब केरिल गमन॥ 
खगवृन्द कपोतादि करये फुत्कारे । 
जन सव निज कार्य्ये फिरये नगरे॥ 
मृग मृगीगण सब मण्डली तेजिया। 
यथे यूथे चले तृणा भोजन लागिया ॥ 
निद्राभङ्ख हैल शुनि कोरेर वचन । 
ईषत मिलये दूइ केमल लोचन ॥ 


श्रीगौरा ्धलीलामूतम्‌ 


चन्दावन कुञ्जलीला सडरिया मने। 
निश्चल हदइया रहै कपट शयने ॥। 
गृहान्तरे सुतियाचै देवी विष्रगुप्रिया । 
र्या तेजि उठे शन्न प्रभात देखिया ॥ 
श्रलसेर भरे चले मन्थर गमने। 
चकित चाहिया गेला शचीर प्रद्खने \ 
भूषण नूपुर ध्वनि शुनि सुमधुरे। 
द्रार मुक्त करि रदाची हइला बाहिरि ॥ 
वबधरुरे देखिया कहे सुमधुर वाणी । 
गृहकाय्यं करि याह स्नाने सुरधुनी ॥ 
तबे रचीदेवी पृत्र लालन कारण 1 
द्रुतगति चले श्रति व्याकुलित मन॥ 
गौराद्ध-शायन-गरृहे प्रवेश करिला। 
निःशब्द हइया तल्प निकटे बसिला ॥ 
पुत्रैर श्रीश्रङ्घं हस्त धीरे धीरे दिया 
मन्दस्वरे कहे बड़ यतन करिया ॥ 
उठ बापु गोरार्चाद प्रभात हृइल। 
नगर निकासिगण जागिया बसल \ 
` श्रीवासयदि. करिया यतेक भक्तगर + 
तोमार दशने स्बार उत्कण्ठित.मन\ 
अरति शीघ्र करि पथे करिल गमन) 
निद्रा तेजि उरि क्र मुख. प्रक्नालन्‌ 4 


॥ 


१२ 


श्रोगौराङ्खलीलामूतम्‌ 


जननौर वचन जुनिया गोराराय) 
म्रङ्ग मोडा दिया उठि बसिला खद्राय ॥ 
हेनद समये श्रील सीताठाकुराणी । 
पतिव्रतागण सङ्क करिया मालिनी ॥ 
रचोर श्रालये सब श्रासिया मिलिला। 
गोराङ्ग शथन-रृहे प्रवेश करिला॥ 
नगरेर नारी सब उत्कण्ठित मने) 
गौराङ्ध दशन लागि करिला गमने ॥ 
सुवणं थालिते घृत कपुर सहित; 
प्रदोप जालिला शचौ हद हरित ॥ 
प्रानि समर्िला ताहा मालिनीर करे) 
नि्मञ्छन कलातेह गौराङ्ख सुन्दरे ॥ 
स्वरणं प(दपोठ भ्रार जलपूर्णं भारि) 
रसना-माजंनी दन्त काट श्रादि करि ॥ 
दासगणे यत्न करि धरिया राला} 
मन्दिर तेजिया गोरा प्राङ्कशि श्राइला ॥ 
गृहान्तरे याइ तवे प्रातःक्रिया करि) 
भ्रासिया बसला पादपीठेर उपरि ॥ 
दन्तधावनादि क्रिया सारि सेद्‌ क्षणो । 
्ासिया बसिला पुन उत्तम श्रासने॥ 
प्रयु नित्यनिन्द श्रीश्रद्ेत गदाधर) 
मकरन्द मूरारि हरिदास बक्रश्चर ॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारि श्रीधरादि करि। 
सत्वर श्राइला सभे प्रातः क्रिया सारि॥ 
अ्रासिया मिलिला सभे प्रभुर भवन। 
यथारीते चरणा बन्दिला भक्तगणा ॥ 
दक्षिरो बसिला भ्रासि प्रथु नित्यानन्द । 
वामे मदाघर चारि पाशि भक्तवृन्द ॥ 
सम्मुखे बसिल तवे श्ान्तिपुरराय। 
कि शोभा हदल ताहा कहने ना याय ॥ 
तवे विष्णुप्रिया दैवी सखीगण सद्ध । 
सुरधुनी नने चलिला बहुरद्ख ॥ 
कनक-दामिनी यिनि श्रङ्खर बरस । 
कतकोटि चाँद शोभा सुचारु वदन ॥ 
वेणी भुजद्धिनी शोभे नितम्ब उपरे । 
ग्रन्थित कनक प वक्रुलेर हारे ॥ 
कुटिल कुन्तल येन श्रमरेर पांति। 
इइ गण्ड लमल मृकरूरेर भांति ॥ 
कणे साजे मशिमय कणिका भूषणा । 
निम्ने दोलले क्षुद्र फापा भुकृत्ता खिचन ॥ 
कर्णभूषा भार भये सुवणं लिकले । 
शलाका सहिते बद्ध करि श्रुति मूले ॥ 
स्वणं सूत्रे सुक्ष्म मुक्ता करिया रचन। 
पद्मरयमणि माभ सिंथार बन्धन 4 


॥ 


१५ 


1 


श्रीगौराङ्धलीलामृतम्‌ 


कपाले सििन्दरुर बिन्दु प्रभात श्ररुण॥ 
कस्तूरी चित्रित तार पाशे सुशोभन॥ 
मृगमद विन्दु शोभे चिबुक उपरे ¢ 
सुरङ्ग प्रधरे मृदु हास मनोहरे ॥ 
चकित चाह्नि येन चश्चलं खञ्जन । 
भुरुर भद्भधिमा देखि कपिये मदन ॥ 
तिल फुल जिनि नासा गजमुक्ता दोले } 
मले चन्द्रहार तहि मालतीर माले ॥ 
छोट बड़ क्रमं करि सुवर्णेर हारे 
कण्ठदेशे शोभा करिया यरे थरे॥ 
कुचयुग शोभा स्वरणं कलस जिनिया ॥ 
कनक चम्पक कलि उपरे बेड़ा ॥ 
न्दनेर पत्रावलि ताहाते लिखन । 
गजमति हारे मसि चतुष्कि शोभन ॥ 
सवणे मृणाल भुजयुगेर बलन। 
शङ्क मणिक द्ुणादि ताहे विभूषण ॥ 
वाजुबन्ध कलया बन्धन भुजमूले ॥ 
तहि बद्ध पटु प्रादि स्वणंकांपा दोले ॥ 
राद्धा करतलाङ्गुली मुद्रिका मण्डित । 
तज्जनोते शोभे हेम मुकुरे जडित ॥ 
परिषाने लोभे दिव्यं पट्ट मेघाम्बरे । 
ग्रश्चवल निर्माण मरि-मुक्ृतासालरे ॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


गुरा नितम्ब श्रार क्षीण मध्यदेशे । 
किङ्किणी रसनामणि ताहाते विले ॥ 
रातुल चरगायुग यावक मण्डित । 
बद्धुराज रतन नूपुर विभूषित ॥ 
मधुर गमन गति हंसराज जिनि। 
चटक गूञ्जये येन नूपुरेर ध्वनि॥ 
नवनीत जिनिया कोमल तनु खानि। 
हास परिहासे स्नान करि सुरधुनी ॥ 
गृहे भ्रासि वस्त्र परिवत्तं ये करिला। 
विष्णुपूजा लागि सज्ज करिते लागिला॥ 
शची ठकूराणी शीघ्र स्नानादिकरिया। 
गरह्के श्राइला शीघ्र विलम्ब तेजिया॥ 
तबे सीतादेवी सद्धं करिया मालिनी । 
प्रार्‌ यत प्रियभक्तगरोर गृहिणी ॥ 
स्नान क्रिया करि गृहै करिला गमन। 
ग्रासि प्रवेशिला त्वरा शचीर्‌ भवन ॥ 
उत्तम सामग्री यार घरे याहा दिल । 
दासी करे दिया यत्न करिया श्रानिल ॥ 
हषं शचीमाता सवबा लया चलिला । 
चरणा पाखालि पाकशाला प्रवेशिला ॥ 
विष्यगुप्रिया देवीरे कहये शची भ्रा । 
बेलाधिक हयमागो पाकघरे याह ॥ 


[ १७ 


श्रीगौराद्खलीलामृतग्‌ 


प्राज्ञा पाद हरषित मने विष्णुप्रिया। 
शीघ्र पाक करिवारे बसिलेन गिया॥ 
रन्धनेर काय्यं यत्त करेन मालिनी । 
ईद्धिते शिक्षान सब सीताटाक्‌राणी ॥ 
प्रथमेते परमान्न करिया रन्धने। 
पूरं करि धुदलेन नूतन भाजने॥ 
विविध प्रकार शाक करिया रन्धन । 
मानकच्‌ बात्तक्विादि लाफरा व्यञ्जन ॥ 
युकूतादि मोचाघण्ट मरिचेर फाले । 
मुद्ग सूपे शुका ्राग्र करिया मिसाले ॥ 
धुतसिक्त सूप बहु पृथक्‌ करिला। 
मासबड़ा मुदृगबडा घृतेते भाजिला॥ 
नारिकेल शस्य भाजा फलबड़ी श्रार। 
तिलमिश्र बात्तक्वादि विविध प्रकार ॥ 
ग्रत रान्धिलेन बहु यतन करिया । 
मधुराम्ल धरिलेन पृथक्‌ करिया॥ 
भ्रम्लदधि मासब्डा सह्‌ सिक्त करि। 
जीरामरिचादि दिया रन्धनये करि॥ 
गोधूम चूरंर पिष्टक श्रनेक करिला। 
धघृतसिक्त करि ताहा यतने धरिला॥ 
माठा शिखरिणी श्रादि सरसूपी करि। 
प्रनेक करिला ताहा विते ना पारि ॥ 


श्रीगौराद्धलीलामूनम्‌ 


उत्तम तण्ड्ल बहु करि सुसंस्कार। 
यतने करेन पाक करिया श्रपार ॥ 
ग्र्य घरे करे केह दुग्ध ॒प्रावत्तंन । 
मिष्टान्न पेक्वान्च प्रादि करे कोन जन॥ 
गोध्रुमेर चूणं सह रशकंरा माखिया। 
लाड. बान्धिलिन वहू यत्तन करिया ॥ 
गोघ्रूमचररणेर करि कूण्डली श्राति । 
घते भाजि राखिलेन रसेर संहति ॥ 
छेना खिरिसादि माखि सकरा सहिते । 
लाड. बान्धिलेन करि दाडिम्ब प्राते ॥ 
सीतामिश्र करि श्रार चक्राकृति खाजा। 
पटोल चनक बहु करि घुते भाजा ॥ 
दुग्ध भ्रावत्तिया क्षीर करिलेन घन) 
परिया राखिला नव मृत्तिका भाजन ॥ 
एलाचि कपूर मरिचादि ताहे दिया। 
सीतल करिते शीघ्र राखिला धरिया ॥ 
दुग्बलाड दधिलाड करिलेन पाक । 
लबन विहीन घृते भाजिलेन शाक ॥ 
तिलालाड. नवादादि रसाला करिया । 
घृतसिक्त दधि मृत्‌क्‌ण्डिका पूरिया॥ 
घनावत्तं दुग्ध दिव्य चापाकला प्रार्‌ । 
काल श्रचुचित फल श्रनेक्र प्रकार ॥ 


| 
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श्रीगौराद्धलीलामृतम्‌ 


दाडिम्ब कमला इक्षु चिनिपाना करि। 
विविध संस्कार नारिकेल तदुपरि ॥ 
नाराद्ध बादाम श्रार सपिण्ड खजुर । 
नेम्बु द्राक्षा सीता मिश्ि नवनी प्रचुर ॥ 
मुद्ग चनकादि शस्य यतन करिया । 
पूवेरात्रे थुया छिला जले भिजादइया ॥ 
लवन माखिया ताहा पृथक्‌ धरिल। 
प्राचार श्रानिल गृहे यतेक श्राद्धिल ॥ 
पक्व श्राग्र फल चिनि रसे इुवादइया। 
बहु दिनं हैते शची राखिला धरिया ॥ 
कासनादि धात्री हरीतकीर श्राचारे। 
सब निकसिया श्राति दिलेन बाहिरे॥ 
रचीदेवी श्रासि पाकशाला प्रवेरिला। 
ग्रन्न व्यञ्जनादि देखि श्रानन्द बाड्लिा ॥ 
बध्रूरे कहये कत विलम्ब रन्धन । 
लज्ञाये भ्राकुला देवी ना कहै वचन ॥ 
मालिनी कहे तबे शुन देवी श्राइ्‌। 
रन्धन हदल श्रार बिलम्बसे नाइ्‌॥ 
रची कहे एड विष्णुभोगेर सदन । 
निजहुस्ते श्रामि ताहा करिल साजेन ॥ 
भोग सज्ञ शीघ्र याइ कर सेद घरे । 
एतेक क्ह्िया तबे श्राइला बाहिरि ॥ 


श्रीगौराद्खलीलामृतम्‌ 
बर्हिर हदइया श्रासि कहिला ईशाने । 
विश्वम्भरे कह शीघ्र यान गङ्खास्नाने॥ 
मोरे मनःपीडा देन बहु बेला दहल ॥ 
अन्न व्यञ्जनादि यत शीतल हदल ॥ 
ईशान भ्रासिया तवे कहिला प्रभरे + 
गद्खास्नाने याहु माता प्राज्ञ केला मोरे॥ 
इहा चुनि महाप्रभु ग्रयनन्दित्त मन। 
भक्तमण लड्‌ स्नाने किला गमन ॥ 
पृष्पमालय माथि बहु घषिल चन्दन \ 
सुगन्धि सुतल श्रार ्रद्घ उदत्तंन ॥ 
चौतवस्व श्रादि लड करिला ममनै। 
भक्तर सहित मान कथोपकेथने ॥ 
भक्तगणष सङ्क तवे श्रीमौराद्कराय 1 
गङ्धाजल परज्ञया नासिला गद्धाय ५ 


भीचेतन्थभागवते- 
नदीयार सम्पत्ति के वणिकारे पारे। 
एक घाठे लक्ष लक्ष लोक स्नान करे ॥ 
कतेक वा ज्ञान्त-दान्त कत वा सन्नयासी) 
ना जानि कतेक शिशु मिले तथा भ्रासि ॥ 
चतुर्ह्के प्रयुरे बेड्या . जह्वु.-सुता। 
तरङ्करः छले जल देय अलक्षिता + 
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श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


तरद्धर छले नृत्य करेन जाह्वुवी। 
ग्रनन्त ब्रह्माण्ड यार पदयुगसेवी ।) 
गङ्गाजले केलि करे नंवद्वीपराय) 
परम सुकरेति सब देखे नदीयाय॥) 
गद्धाजले केलि करे प्रभु विश्वम्भर) 
समूद्रर ममे येन पूणं शक्लधर ॥ 
गङ्काघाटे स्नान करे ये सुरति जन। 
सवेद चाहैन विश्चम्भरेर वदन ॥ 


ग्रद्ध उद्वत्तन लेया प्राइला कोन दासे । 
माजेन करिला श्रद्ख करिया विश्लेषे ॥ 
तबे स्नान करि प्रभु भक्तगरासद्ध । 
सुरधुनी तटेते उलि बहु रङ्ग ॥ 
श्रङ्क मोद्धाइदल ग्रासि कोन दासगण । 
केश सुसंस्कार कैल करिया यतन ॥ 
वस्त्र परिबत्तन करि श्रीमाल्य-चन्दन । 
श्रद्ध परिलेन यत श्रङ्खंर भूषण ॥ 
गहे भ्रासि प्रभु पाद प्रक्षालन करि) 
विष्णुगृहे प्रबेशिला गौराद्खं श्रीहरि ॥ 


श्रीचंतन्यचागवते- 


यथाविधि विष्णु पुजि गौर भगवानु १ 
तुलसोरे जल दिया करिला प्रणाम ॥ 


इति ॥ 


श्रीगौ राद्धलीलामृतम्‌ 


तबे प्ररु श्रासि स्वणं पीठेते बसिला। 
मिष्टान्न यतेक विष्णु निवेदन कंला॥ 
शचीदेवी ताहा स्वरणं पात्रेते करिया । 
यत्न करि पुत्र श्रागे राखिल लया ॥ 
सुवणं भाजने सुवासित जल दिला। 
किद्ु भक्षणादि करि विरले बसिला॥ 
नित्यानन्द प्रभु श्रार श्रद्रेत गोर्साद्‌ । 
नरहरि मदाधर श्रीवास रामाइ्‌॥ 
उक्रश्चर हरिदास श्रादि भक्तगणे। 
गङ्कास्नान करि निज भ्रालये गमने ॥ 
गृहे श्रासि सबे नित्यकृत्य ये करिया । 
भ्रमुर बाडिति पुन मिलिला श्रासिया॥ 
विष्णुश्रियः देवी तवे समापि रन्धने। 
शचीर श्रादेश्े गेला भोगेर सदने॥ 
उभारिला भात बहु सुवणं थालिते। 
सारि सारि राखिलेन सिक्त करि घृते ॥ 
व्यञ्जनादि यत किद्धु रन्धन करिल। 
क्रम करि ताहा सब पाशेते धरिल॥ 
पक्वाज्ञादि करि भ्रार यतेक अ्राचारे । 
निसकड़ि प्रथम धरिल थये थरे॥ 
सुवणं भाजने जल सुवासित करि 
कपूर सहिते छ्छनि राखिलेच धरि ५ 
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ध्रीगौराद्धलीलामृतम्‌ः 


रतन सम्पुटे धरि उत्तम ताम्बूल? 
लबद्ध एलाची श्रादि यत्त श्रनुकूल ॥ 
तुलसी-मञ्जरी भ्रन्न उपरे धरिल) 
सालग्रामे समपया श्राच्मन दिल ॥ 
तबे शचीदेवी बड़ हरषितं सने॥ 
गण सह पुत्र बोलाइलेन भोजने ॥ 
नित्यानन्द प्रभु सद्धं श्रार भक्तगण ॥ 
रीन च्लिलेन तवे करिते भोजन ॥ 
चरण पाखालि दिव्य भ्रासतनेते गिया। 
वर्लिन गौरचन्द्र भक्तगख लेया ॥ 
नित्यानन्द गदाधर वसे दुद पाह्ञे। 
सम्मुखे श्रद्ेत श्रार बसिला श्रीवास ॥ 
श्रद्धने बसला तबे यत भक्तगणे । 
पारस करेन रची श्रानन्दितं मने॥ 
प्रत्न व्यञ्जनादि करि यत उपहार) 
पारस करेन शची श्रानि बार बार ॥ 
स्नेहाकुल टैया रची करान भोजने! 
ग्रन्तरे थाकिया देखे पतित्रतागणे ॥ 
हास-परिहासे प्रश्ु करिला भोजन । 
जल श्रानि योगायेन यत दाक्ीगणा ॥ 
ग्राचमन करि गिया बसिलां ग्रासने; 
चारिदिके बसितेन सब भक्तगरो ५ 
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भीगौराङ्खलीलागृतम्‌ 
हासिया करेन प्रभु ताम्बूल भोजन 1 
चामरादि सेवा करे कोन दासीगण ॥ 
तवे सीतादेवी सद्धं लदया मालिनी, 
रार यत सव भक्तवृन्देर गृहिणी 1 
राचीदेवी श्रासि सबाकारे बसादइया १ 
भोजन करान बड़ ह्रषित्त दहिया ॥ 
भोजनादि सारि सवे निज गृहे मेला । 
विष्युप्रिया संह शची भोजन क्रिल ॥ 
ग्राचमन करि ग्रासि बिरले बसिला। 
ईशानादि सबे प्रासि भोजन करिला ॥ 
दासमण गृह श्रादि संस्कार करि 1 
पात्रादि निर्मल करि रसखिलेन घरि 4 
नित्यानन्द भ्रादि करि यत भक्तमरण । 
विश्राम करते सवे करिलप ममन 4 


सबारे बिदा दिया प्रमु विश्वम्भरे\ 
रासि प्रवे्िला क्षीघ्र सयन मन्दिरे ५ 


'पालद्कु उपरे यिय करिल शयन 3 
चरस सेवन करे कोन श्रियजन ++ 
गदाधर नरहरि श्रादि कत जने, 
गृह माभ प्रथु सङ्क करिल शयने ॥ 
श्रीगौराङ्ख नित्यानन्द दासिर ्रनुदास । 
प्रथमकालेर लीला कहे कृष्णदास ॥ 

ति धीगोराङ्धलीलामृते प्रथसकालीय लोला वणनम्‌ ।।१५ 
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श्रीगौराङ्कलीलामृत्‌ 
प्रातलीला 


= 
कतक्षणा श्रन्तरेते प्रभु विश्वम्भर । 
उठा बरसिला ते पालङ्धु उपर ॥ 
गदाधर श्रादि सब जागिया बसिला। 
सुवणं भारते जल दासे भ्रानि दिला॥ 
तबे प्रभु करिया से मूख प्रक्षालन । 
बसिलेन परम प्रानन्दयुक्त मन ॥ 
क्षणमात्र विश्वाम करिया भक्तगरो । 
निज निज कर्मे सबे हइ सावधाने ॥ 
प्रभु मिलिबारे सवे उत्कण्ठित मन। 
समय जानिया ताहा ना कल गमन ॥ 
केह भागवत शास्त्र करेन विचारे। 
केह केह भिलिलेन श्रद्रेत मन्दिरे ॥ 
केह केह पंच सात एकत्र हइया। 
करेन कौत्तेन सबे हाते तालि दिया ॥ 
एद मत भक्तगणा यारे येइ मति। 
परस्पर रहै सवे सबार संहति ॥ 
श्रीवासादि करिया कतेक भक्तजन । 
श्रासिया मिलल सवे प्रभुर सदन ॥ 
चरण वन्दनं करि सवेद रहिला। 
ग्रालिङद्कन करि प्रभुं सबा बसाइला॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतमु 


तवे प्रभ्रु गदाधर श्रादि करि सङ्क) 
शुक्लाम्बर गृहेते चलिला बहुरङ्खं ॥ 


धीचेतन्यभागवते- 
निरन्तर गदाधर थाकेन संहति । 
प्रभु गदाधरेर विच्छेद नाहि कति॥ 


निज प्रभु देखि शुक्लाम्बर ब्रह्माचारी । 
सम्ध्रमे उट्लिा निज काय्यं परिहरि ॥ 
चरण वन्दन करि चरण धुल । 
उत्तम शरासने तवे प्रभु बसाइल ॥ 
नित्यानन्द गदाधर बसे दुद्‌ पाशे। 
सम्मुखे श्रद्रत श्रादि भ्रार यत दासे॥ 
जाह्लवी निकटे शुक्लाम्बरेर कुटीर । 
तदहि विलसये गोरा सुन्दर शरीर ॥ 
पुलिन कदम्बध्रेणी सुरधुनी तीरे। 
लक्ष लक्ष शिखि पिक भ्रमर गृञ्णरे॥ 
यमुना स्मरण करि गर-गर मन। 
स्फुरिल कृष्णेर गोष्ठे गोधन चारण ॥ 
श्रीदाम सुदाम स्तोककृष्ण हे प्र्जुन । 
दादा बलराम बलि डक्ये सधन ॥ 
गदाधर श्रादि सब सजल नयने। 
ग्रावेशित चित सवे प्रभुर दरंने॥ 
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इति ॥ 


शरीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 
हेन मते ताहा नानाविध लीला करि? 
तथाः दते उव्लिन गौराद्ध श्रीहरि ॥ 
शीघ्र श्राटूलेन प्रभु श्रीधरेर धर 
सपाषदे गौर देखि उरिला श्रीधर ॥ 


पष्यादि समपि कल चरण वन्दन) 
बसिलेन महाप्रभु प्रफन्न वदन ॥ 


भक्तगण स्वे बसिलिन चारि भिते) 
हासिया कटेन कथा श्रीधर सहिते ॥ 
देखि से मोहन रूप श्रीधर सहित + 
वचन ना स्फुरे किदं हदला स्तम्भित ॥ 
कतक्षण थाकि प्रभु श्रीधर भवने। 
उटिया चलिला मत्त कुञ्जर गमने ॥ 
श्रीचेतन्यमागवते-- 
निरन्तर सवार वाडिति प्रभ याय। 
चतुर्भुज षड़भुजादि सबारे देखाय ॥ 
क्षणे याय गङ्खादास् मुरारिर्‌ घरे। 
क्षणे चलये श्राचाय्यं रत्नैर मन्दिरे + 
तवे प्रभु सद्धं लइ निज भक्तजने । 
ग्रासि बसिलेन दिव्य पृष्पेर उद्याने ॥ 
श्रीगौराङ्ख नित्यानन्द दासेर श्रनुदास । 
द्ितीयकलिर लीला कहि कृष्णदास ॥ 


इति ॥ 


इति क्री गो राङ्कलीलामृते द्वितीषकालीय लीला वणनम्‌ ॥२॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामूतम्‌ 
पूर्वाह्न एवं मध्याहलीला 


-:०)#(°:-- 
हेन मते गौरचन्द्र भ्रास्ि पृष्पोद्याने। 
निरीखये वन शोभा भ्ररुण नयने॥ 
सेद त कुसुम वन सुविस्तार स्थल । 
चतुदिके उच्च भ्रति कदम्ब मण्डल ॥ 
कदम्ब तलाते घन केतकी कानने। 
सेद त कण्टके चारि दिके भ्रावररे ॥ 
भिन्न लोक गति ताहाना हय कखन । 
दूर हैते देखये कण्टकमय वन ॥ 
माधवी मालती उठे कदम्ब बेड्या। 
वहये मलयवायु पराग लदइया॥ 
चारि दिके चारि प्रथ रतने बन्धन । 
दुद दिके बकरुलेर श्रेणी सुशोभन॥ 
वन्द करवीर कुरुवक सुटगर। 
रतन कलाप गन्धराज नागेश्वर ॥ 
याति युधि म्रादि भ्रार मद्धिका सुवास । 
केशर लबद्धलता निकर प्रकाश ॥ 
पाटल किञ्ुक वृक्ष शोभे सारि सारि। 
पुन्नाग चम्पक बहु अ्रशोकादि .करि॥ 
स्थाने स्थाने रत्नवेदी ग्रति मनोहर । 
छत्राङृति तरलता ताहार उपर ॥ 


[ २६ 
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श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


तमाले शोभये घन पन्नव नृतन ) 
वबेड्या कनकलता ताहे श्रारोहण ।) 
प्रफुल्न मन्दिर तर श्रर्ण वरणे) 
मुकुलित भ्राञ्रचारा शोभे स्थाने स्थाने ॥ 
बृक्षतले पिण्ड बान्धा देचिते सुन्दरे । 
जम्बु पनसादि कत सुरस जम्बीरे ॥ 
वन श्रन्तभाग बेड़ि कदलक वन) 
परफङ्िन केह पक्व हरित वरण ॥ 
सारि सारि नारिकेल धरे बहु फल) 
गूवाकेर श्रेणी माभ खजुर श्रीफल ॥ 
मिष्ट बदरिका श्रार कमला नारद्ध। 
धात्री हरीतकी श्रादि एलाची लबङ्धं ॥ 
फल फुले नम्र डाल पृथिवी परशे। 
दाडिम्ब फाटिया स्थल सिक्त करे रसे।॥ 
सारि सारि सुबदरी शफरी शोभन। 
कतेक प्रकार वृक्ष ना हय वणेन ॥ 
मध्य स्थाने श्राछ्े एक विचित्र मन्दिर । 
सम्मुखे तडाग तार सुशीतल नीर ॥ 
स्फटिक पाथरे हय सोपान बन्धन । 
चारि दिके चारि धाट रतने खिचन॥ 
काश्चनादि स्थलपद्म पृष्प शेफालिका । 
कनकं चम्पकलता सुचन्द्र मच्चिका॥ 


श्रीगौराङ्धलीलामूृतम्‌ 


सरोवर तै सब शोभे सारि सारि। 
निरमल जले पुष्प कानन नेहारि॥ 
फलभरे नम्र उाल परशये जल। 
इवेत नील श्रखणादि प्रफूल् कमल ॥ 
मधुर तरद्ध चले सुधीर समीरे! 
पद्य टल-मल श्रलि बसिते ना पारे॥ 
मधुलोभे उडे कत लाखे लाखे भद्ध । 
विहरये हंसराज सारस विहङ्खं । 
चक्रवाक्‌ श्रादि श्रार टिटिपक्षि कत । 
जलचरगमण जले फिरे सत शत ॥ 
कनक वेदिका सह कनक मन्दिर । 
ताहे बि प्रादे मोरा कनक सरीर ॥ 
चारि दिके पारिषद कनक वरण । 
प्रमे इगमम श्रद्ध सजल नयन ॥ 
दादश दूयारे शोणा कनकेर स्तम्भ । 
वाह्यं ॒स्व्णदण्डे चन्द्रतप श्रवलम्ब ॥ 
दुयारे प्रथित सब मद्िकार हारे। 
उद्धवं नीलममि थोप दोले थरे थरे॥ 
पूरव प्रद्धणे दिभ्य तुलसी कनन । 
पश्चिम प्राद्धणोऽमल मदनक वन ॥ 
उत्तर दक्षिणो दूर्वा श्यामल वरण 
कोमल शरासन प्राय हेन लय मन ॥ 


[ २६ 
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श्रीगौराङ्खलीलामूृतम्‌ 


पालित कूरङ्क सब फिरे तृण भ्रासे। 
देखिया गौराङ्ख रूप लोचन प्रकाशे ॥ 
नीपवृक्ष हइते मयूर नामिया। 
सुखे नृत्य करे गोरा माधुरी देखिया ॥ 
दूमलता श्रादि सव कनक पुष्पित । 
पड़. ऋतुगणो वन सदाइ्‌ सेवित ॥ 
चातक डाक्ये घन कोकिल कुहरे । 
डाहुक डाहुकौगण भूमेते विहरे ॥ 
पक्व विम्ब देखि किर चञ्चु दिया रय । 
चाष-पक्षि कपोततादि वृक्षे विलस्य॥ 
सारि शुक डाके जय श्रीराची-नन्दन । 
जय नरहरि गदाधरेर जीवन ॥ 
जय जय नदीया-नगर पुरन्दर । 
जय जय लक्ष्मी विष्रुप्रिया प्राणेश्वर ॥ 
जय जय राधाङ्ृष्ण मिलि एक तनु) 
जय जय प्रकट कलपतर यनु॥ 
बृन्दावन-वाकसी मोरा पुरुषे पुरुषे । 
ग्रधिक बाडये प्रेम नदीया विलासे ॥ 
शुनि विश्वम्भर देव शुकेर पठन । 
राधाकुण्ड-लीला मने हदल स्मरण ॥ 
क्षरो कहे केवा मोर वंशी केला चुरि। 
क्षणो कहे खेलि पासा देखि जिनि हारि ॥ 


श्रीगौ रा ङ्धलीलामृतम्‌ 
क्षणो कहै एे कुण्डे हय जलकेलि । 
श्षणो बले चल याइ सू्यं-पूजा स्थली ॥ 
क्षणेके चले धरि गदाधर करे 1 
गगा सह प्रभु पष्प कानने विहरे ॥ 
कुसुम श्रङ्खद हार केशेर बन्धन । 
पारिषदगण सब कुसुमे भूषण ॥ 
कुसुम बारिया क्षिति श्राच्छदन हय । 
दरुसुम श्रामोदे श्रलि सवने फिरय॥ 
क्षणे क्षणो याय प्रभु भ्रति लरुतले। 
विलसये ताहा छाया पाद्या शीतले ॥ 
बाजये मृदङ्ग कोणा यन्तर सुरसाल। 
केह नृत्य करे केह धरये सुतताल ॥ 
वृन्दावन सभ सेद वनेर माधुरी । 
गण सह प्रभ तताहा नित्य ये विह्री ॥ 
बहु दास मेलि करे वन संस्कार । 
वर्णन ना हय वन विलास श्रपार 4 
श्रीगौराङ्ध नित्यानन्द दासेर भ्रनुदास । 
तुतीय-चतुथंकालेर लीला कहे कृष्णदास ॥ 


इति श्रोगौ राङ्धलीलामते तुतीय-चतुचंकालीय 
-लीलावणनम्‌ ॥२-४॥। 
---#-- 
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श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 
अपराहृलीला 


-°*००२ ) न ( ०७९०. 


जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्रैतचन्द्र जय गौर भक्तवृन्द ॥ 
तबे गदाधर हासि कहै मृदु भावे। 
ग्रपराह्ल काल श्रासि हइल प्रवेशे ॥ 
तोमा लागि शचीमाता श्रति व्यग्र मन। 
भक्ष्य द्रव्य कंला बहू करिया यत्तन॥ 
स्वणं थालि परे ताहा सुसज्ज करिया । 
प्रादे तोमार पथ-पाने निरखिया ॥ 
दुनिया से प्रभु गदाधरेर वचन । 
कहै चल करि गिया नगर भ्रमण ॥ 
चलिला गौराद्धचाँद नगर बाहिरे। 
दुद्‌ भागे चोभे नित्यानन्द गदाधरे ॥ 
पाद्ये पाये चलि याय भ्रार भक्तगण। 
प्रानन्देर भरे मन्द मधुर गमन॥ 
नदीयार पथे गोरा करिला विजय । 
देखि से मोहन सूप सवे फिरि चाय ॥ 
सुबलन सुदीघं से कनक शरीर । 
से रूप निनि काम कमल सुनीर॥ 
ग्राजानु-लम्बित बाह दलि चलि याय । 
मृणाल द्विरद बुण्ड वर्णन ना याय॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


कुञ्चित चिकुर चारु जगत मोहन । 
युवतिगरोर लज्ञा सहिते बन्धन ॥ 
कुटिल कुन्तल येन भ्रमरेर र्पति । 
मलके चन्दन भले सुधाकर ज्योति ॥ 
चश्चल लोचन भुर कुसुम सन्धान । 
हृष्टिमात्र हाने दुत नागरी पराण ॥ 
मुखचन्द्र हास मृदु सुधा बरिषय। 
लोभे कुलवती चित्त चकोरिणी धाय ॥ 
कुण्डल हि्नोल कर्णे रतन मकरी । 
धाद्या गिलये नारी पराण शफरी ॥ 
ग्रीवा कटिदेश शोभा मूगराज जिनि। 
नाक्शये युवती कूल धरम काहिनी ॥ 
सुविस्तार वक्षे रत्न मुकुतार दाम। 
मालतीर माला दोले श्रति भ्रनुपम ॥ 
मलय चन्दन धन श्रङ्ख सुलेपन। 
वसन भूषण वेशा भुवन-मोहन ॥ 
नदीयार राजपथे प्रभु चलि याय । 
स्त्री पुरुष बाल वद्ध सवे युनि धाय ॥ 
नदीयार परथ बालु सुद्वेत कोमल । 
दूइ पावे श्रटालिका इवेत सुनिमंल ॥ 
` सुवणं कलस ध्वज परशे गगने। 
` हवेत पीत परताकादि उड़ये प्वनै॥ 


[ ३५ 
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श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


चन्द्रशाला कापि कहा उड़े इन्द्रजाल 
ग्रन्थति तोरण दोक्ते मच्चिकार माल # 
गौराह्ख गमन पथे नगर नागरी, 
दरशन लोभे उठे श्रहवालि उपरि 
सुधाकर मालाः किवा उदय भ्राकाश्ञे ॥ 
विगलित केशभार मेवं गण्डपाशे ॥ 
मणिहार गणो येन नक्षत्र उदय । 
हासिर हिन्नोले किवाः विजुरि पड़य॥ 
मृदु सु-प्रालाप हय मधुर गजेन) 
ग्रनुराग नीरे पूणं पुष्कर नयन ॥ 
गौराद्ध सुतनु येनं सुवण शेखरे ॥ 
रिषे पिरित्ति धारां ताहुर उपरे॥ 
नयनयुगल केह गवाक्ष सपिया। 
थाक्ये गौराङ्घु पथ-पाने निरखियां॥ 
चतुर्योजन सीमा नदीया नगर! 
स्थाने स्थाने पृष्पोद्यान दिव्य सरोवर ॥ 
देउल प्रासाद कत देव्ता मन्दिर ॥ 
सूर्पांति शोभये दिष्य विचित्र प्राचीर्‌ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र चारि जाति) 
सारिसारि शोभे गृह सुन्दर वसति ॥ 
योगी न्यासो ब्रह्मचारी श्रसंख्य वसय । 
कोन स्थाने गीता पुराणादि पाठ हय ॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


कोन स्थानें नुत्य-गीत वाद्य कोलाहल । 
शिशुगणो कोन ठंँइ बाजये कन्दल ॥ 
सहस्र सहस्र शिशु खेले कोन स्थाने । 
कत लक्ष विप्रगणो करे ग्रध्ययने ॥ 
यूथे यूथे भदट्राचाय्यं एकत्र हइया। 
नदीयार बटे सबे यायेन चलिया॥ 
च्रिविध प्रकार लोक पथे चलि याय ॥ 
देखिया गौराद्ध मूख श्रतिमिषे चाय॥ 
कदम्ब बकुल वृक्ष प्राचे स्थाने स्थाने। 
तार तले पिण्ड बान्धा परम शोभने॥ 
नगर बाजार श्रार चत्वर प्राङ्घण। 
सकल पूरित दिव्य मनुष्य गहन ॥ 
ग्रामेर श्रन्तरे बहु आस्रवृक्षगणे। 
मामे प्रफद्चित सब कुसुम कानने॥ 
नगर वेड्या वहे सुरधुनी धार। 
यार तटे गौराङ्खर मोहन विहार ॥ 


श्रीचेतन्य भागवते- 
नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवने नाद । 
यहि भ्रवतीणं हला चैतन्य गोसानि॥ 
 श्रवतरिवेन प्रभु जानिया विधाता । 


[ ३७ 


सकल , सम्पूणं करि थृदलेन . तथा ॥ इति ॥ 


श्रोगौ रा ज्गलीलामृतम्‌ 


सम्पूणं शव्दैर प्रथं शुन सब भाइ? 
हय नय विचर्घ्रिया बुभह्‌ सवबाइ्‌ ॥ 
ग्रल्पाक्चरे बहु श्रथं करिल वंन ¢ 
भाविया देखिले मिले भ्रमुल्य रतन ॥ 
रत्नाकर ब्रन्तर्गते महारत्नमय। 
नयने देखि्रे जल विना किद्धुनय॥ 
जल ना देखये यार नाहिक नयन । 
गुनिलेश्रो नाहि माने पापि श्न्घजन॥ 
सिन्धु अ्रन्तगंत वस्तु टश्य नाहि हय । 
वृन्दावन दास वाक्य समुद्र प्राश्य ।# 
से मूख वणेन केह बुखिकरे नारे 
गौरगत प्राण यार से बुति पारे ॥ 
सम्पुणं शब्देते केह चतुहंश पुरि । 
के बुकिबि से मूखेर वणन माधुरी ॥ 


 चतुहश पुरि यत सुखेर विस्तार) 


रूप॒वैभवादि प्रर शीलं सदाचार ॥ 
विद्यामद भक्तिमदं बुद्धिमद सीमा 
धनमद दयामद कलादि म॑रिमा॥ 
रसिकता निपुणता श्रादि यत हय) 
सम्पूणं शब्देर एड सब ब्र्थमय ॥ 
ग्रार एक कहि श्रे भ्रमृत क्चन॥ 
याहार श्रवणे सुखी हुयं कण मन ॥ 


श्रीगौराङ्धलीलामृतम्‌ [ ३६ 


नवद्वीप येहैन मथुरा राजधानि। 
नारायणी सुत मूखोदुगीणे एइ वाणी ॥ 
नित्यानन्द कृपापात्र चन्दावन दास । 
यारपर हय तार कृपार श्राभास॥ 
सेद तार वाक्य किदं पारे बुकिबारे। 
पण्डिताभिमानि मात्र प्रहङ्कारे मरे॥ 
गोतं-- 
जय जय श्रीनदीया सुखधाम। 
ग्रहरुत वसत्ति वसत चतुराश्रम। 
याइ निति निति उत्सव श्रनुपम॥ घ्रु॥ 
ग्रष्टसिद्धि नवविध श्रादि प्रत्ति मन्दिरे 
नियत किरत यनु दासर। 
घमं प्रथं श्रार काम मोक्षगसो 
गणत कौतुक करत उपहास ॥ 
प्रबल प्रताप तापत्रय भञ्जन 
नवधा दीप्त भ्रनिवार। 
निमेल तप्रेमपू्णं श्रहनि्ि यहि 
थीर चर सतत रहत मात्तोयार ॥ 
विविध भाति गृह लखत सहस्र 
परिवेष्टित सुरधुनी धवल सुपानि। 
यनु द कुन्दकूसुम समुकुता स्रजा 
यनु शिखण्ड उदय श्नुमानि ॥ 


४० | श्रीगौराद्धलीलामृतम्‌ 


शोभा नव नव वृन्दावन सम 

षड ऋतु सेवित सरसदिगन्त । 
मञ्जु महामहिमा महि विस्तृत 

गायतत फणि ना पायत श्रन्त ॥ 
सुर सह्‌ सुरवर हर चतुरानन 

ध्यान करत उरह रस श्रपार। 
भण घनश्याम सो पहु परिकर 

सजे निबसब उह भुमिमाभार ॥१॥ 


नगर श्रमण प्रभ करि कत क्षण। 
सुरधुनी पथे तवे करिला गमन ॥ 
सपाषंदे महाप्रभु गङ्धातीरे भ्रासि। 
बसिला गङ्कार घाटे नदीयार शशी ॥ 
सुरधुनी तटे शोभे पुलिन सुन्दर । 
यत साल पेयालादि कदम्ब निक्रर॥ 
मयूर कोकिला श्रादि श्रमरार गण । 
पुष्पवन माभ कत उडये सघन॥ 
पाथर बन्धन सब घाट थरे थरे। 
लक्ष लक्ष शिवालय ताहार उपरे ॥ 
बसिवारे स्थाने स्थाने श्रपुवं मन्दिर । 
निकटे प्रवाह भ्रति सुनिमेल नीर ॥ 
गद्धा घाटे बक्षि श्रे गौराङ्ध सुन्दर । 
मदनमोहन रूप सबं मनोहर ॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


भरविरत हासि माखा सुचारु वदने। 
वाकवाक्य परिहास निजजन सने ॥ 
जल ्रानिबारे याय यत नारोगणं। 
लज्ञा तेयागिया चाय गौराङ्क वदन ॥ 
गङ्खाजल भरे केह गोरा पाने चाय। 
हाते हैते कम्भ कारु खसिया पड़य॥ 
सहस्र सहस्र विप्र न्गरीया गणो 1 
मण्डली करिया बसियाछे स्थाने स्थाने ॥ 
कतेक वा भटुचाय्यं पड्या श्रपार। 
सवे मेलि परस्पर करेन विचार ॥ 
कि शोभा हदल सेद्‌ गङ्कार दुपाशे 1 
विश्लेष उज्ज्वल गोराचदिर प्रकञ्चे ॥ 


धोचतन्यभागवते- 


गङ्खातीरे बसिलेन श्रीशचीनन्दन 1 
चतुदिके बेडिया बसिला किष्यगणा॥ 
कालिन्दीर तीरे येन श्रीनन्दकूमार 1 
गोपवृन्द मध्ये बसि करिला विहार ॥ 
सेड गोपवृन्द लइ सेइ कृष्णचन्द्र । 
द्विज रूपे गङ्गातीरे करे नाना रङ्ख॥ 
गङ्कातीरे ये जन. देखये प्रभु मुख । 
सेद पाय भ्रति भ्रनिवंचनीय सुख ॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


देखिया प्रभुर तेज ग्रति विलक्षण । 
गङ्कातीरे कोलाकोली करे सवंजन ॥ 
ग्रध्यापक प्रति प्ररु कटाक्ष करिया । 
व्याख्या करे प्रभु गद्धा तीरेते बसिया ॥ 
चतुदिके देखे सब्र भाग्यवन्तं लोक । 
सवं नवद्वीप प्रभु प्रभावे ग्रशोक ॥ 


हेन मते भक्त सद्धं श्रीशचीनन्दन । 
गङ्कारे वन्दिया कंला गृहेते गमन॥ 
गोध्रली समये प्रभ चले राजपथे । 
नगर प्रवेश करे गरु यूथे यूधे॥ 
शत॒ शत गोपशिशु याय तार सङ्ग । 
अद्धवं पुच्छं करि बहु वत्स धाय रङ्ग ॥ 
देखिया प्रभुर ग्रति उल्लास भ्रन्तरे। 
धबलि बलिया डाके गद-गद स्वरे॥ 
गङ्खाः पथे सहस्र सहस्र विप्रगरो । 
सन्ध्या करिबारे सवे करेन गमने ॥ 
पड़या जुनिया सव ब्राह्मण कुमार । 
कोलाहल करे गृहै यायेन श्रपार॥ 
प्रभु भ्रासि बसिलेन श्रापन मन्दिरे । 
भक्त सब चलि गेला निज निज घरे ॥ 
तबे शचीदेवीर मने श्रानन्द बाहिल। 
पत्रमुख देखि सुखसिन्धु उथलिल ॥ 


दूति ॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


धीरे धीरे ्रासि गोरा निकटे बसिया। 
स्नेह बशे श्रद्ध मोदे निज वस्त्र दिया॥ 
यशोदा करये येन कृष्योर लालने। 
से उपमा बिना श्रार नाहि त्रिभुवने ॥ 
तबे सवं दासगरो भ्रति त्वरा करि। 
जल पूणं करिया श्रानिल स्वरणं भफारि॥ 
पराद-प्रक्षालन करि दिन्ना कोन जन। 
केश संस्कार करि करिला बन्धन ॥ 
सूवासित जले श्रद्ध समाजेन करिया। 
रेषे पुन माजिलेन सूक्ष्म वस्त्र दिया ॥ 
वसन दूषण सब परिवत्तं करि। 
विष्णु गृहे प्रविष्ट ह्इला गौरह्रि ॥ 
शचीर श्रादेश्े तबे देवी विष्टुप्रिया। 
दोप जालि देवालये भुहलेन गिया॥ 
गृहे ये प्राछेन शीलामृत्ति रघुनाथ । 
भ्रारति करिलाप्रभ् हैला प्ररिपात ॥ 
बहु उपहार श्रानि करि समपंणा। 
ग्राचमन दिया पून कराइया शयन ॥ 
गौराङ्ध बसिला भ्रासि दिव्य सिहासने। 
शचीर श्रानन्द यत ना याय वणन ॥ 
विष्णु गृहे यत किद्यु उपहार चिल । 
रात्रेर कारणो बहु पृथक्‌ धरिल॥ 


४४ | 


श्रीगौराङद्धलीलामृतम्‌ 


किद्धुं श्रानि दिल शचीपुत्रेर सम्मुखे । 
हास्या भोजन प्रभु करे महासुखे भ 
ग्राचमन करिया वबसिलेन गौरराय। 
विष्ुप्रिया देवी रहि ताम्बूल योगाय ॥ 
श्रीचेतन्यभागवते-- 
मायेर मनेर ग्रति भ्रानन्द जानिया। 
लक्ष्मीर सहित प्रभ थाकेन बसिया ॥ 
ग्रति शीघ्रं करि प्रभुं प्रावेित मने। 
श्रीकासेर बाड़ प्रति करिलां ममने॥ 
किबा शोभा हिल सेद सच्व्यार समय । 
चतु्हिके गीत-वाद्य महा ध्वनि हय ॥ 
उज्ज्वल दीपक सब जले सारि सारि । 
दीपेर प्रकारो सब सुनि्मंल पुरि॥ 
मत्त सिह गति जनि पथे चयि यायः । 
श्राया मिलिला प्रभु श्रीवास प्रालय ॥ 
प्रभरे देखिया हषे पण्डित श्रीवास) 
सगोष्टिते हला ग्रति भ्रानन्द उल्लास ॥ 
चरण वन्दना करि धोयाद्रलः चरगो । 
प्रभुरे बसाईइ लेया दित्य स्सिहासने ॥ 
श्रीगौराङ्खं नित्यानन्द दासेर श्रनुदास । 
पश्चम कलिर्‌ लीला कहै कृष्णदास ॥ 


इत्ति ।) 


इति भीगो राङ्गलीलाभूते पञ्चमकालीय लोला वेनस्‌ ।५।॥ 


श्रीगौ रा द्धलीलामृतम्‌ 
सायं एवं प्रदोषलीला 
--२०ः # :०६-- 


जय जय श्रीच॑तन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्रैत चन्द्र जय गौरभक्तवृन्द ॥ 


नित्यानन्द प्रभु श्रासि मिलिला तखन । ` 


परभुर दक्षिणो बसे प्रफुल्ल वदन ॥ 
मिलिला श्रद्रेतचन्द्र प्रेमेर सागर । 
गदाधर नरहरि सूकुन्द श्रीधर ॥ 
वक्रश्चवर टस्दिस श्रादि भक्तगणो। 
शीघ्र श्राइलेन सवे श्रीवास भवने ॥ 


छत्र धरिलेन रिरे नित्यानन्द राय। 
वामभागे गदाधर चामर दुलाय॥ 


केह नाचे गाय केह करये कौत्तंन । 
रत्न दीपक ज्वालि धरे कोन जन ॥ 
गृहुमाभे नारीगरो देइ जय कारे। 
मृदद्ख मन्दिरा घण्टा वाद्य सुकालरे॥ 
पश्चशिखा जालि भालो श्रदरेत गोसानि। 
श्रारत्ति करेन श्रानन्देर श्न्त नाद्‌ ॥ 
तथाहि गोतं-- (गौरीराग) 


जय जय श्रारति गौरकिशोर । 
विलसत सिंहासन यनु कनकाचल 


[ ४५ 


ङगमग जगति युवतिचितचोर॥ घ्र ॥ 


४्दे | धरीगौ राङ्धलीलामृतम्‌ 

श्रीश्रद्रेत प्रेमभरे गर-गर 

ग्रारति कर निज नाथ नेहारि, 
दक्षिणभामे भाति रीत्ति अरद्ूत 

नित्यानन्दचन््र रसे मोर? 
वामे गदाधर सरसभद्धी तदहि 

कोड्‌ धरत नव छत्र उजोर ॥ 
श्रीवासं बरषत कुसुमावली 

चामर करु नरहरि श्रनिवार । 
शुक्लाम्बर चरचतं चन्दब 

गुष् मुरारि करत जयकार ।} 
माधव वासुघोष पुरुषोत्तम 

विजय मुक्रन्द प्रादि मुगि मुप 
गायतत मधुर राग श्रृति मूरछन 

शाम सप्त सरोभेद भ्रनुष) 
बाजत मुरज गरदद्कु च्द्ध 

डम्फ वेरगु निश्ानवेखु चलुभ्रोर } 
धननन घण्टा म कम कत भ््रलरि 

भज गरजे घन घोर्‌ ॥ 
नाचत प्रम हषं कक्रेश्चर 

खरस भाति गति नटन सकार) 
उघटन विधि कटतक थे थ 

थेति विविध प्रकार ॥ 


श्रीगौराङद्खलीलामृतम्‌ [ ४७ 
विवज्च पूरव रसे रसिक गदाधर 

श्रीधर गौरीवास हरिदास । 
को विरचव सब भकत मत्त ग्रति 

गौरमुख मधुरिम हास ॥ 
सूरगण गमने मग्न मरासह्‌ सुरपत्ति 

कत यतने करत परिहार 1 
पावेतीपति चतुरानन पुलकित 

र फर्‌ नयने करत जलधार ॥ 
त्रिभुवन उलस शेष यश वरात 

स्तुति करू मुनि नर नाम उचारी। 
नरहरि पहु ज्रजभूषणा रसमय 

नदीयापुर परमानन्दकारी ॥ 


ग्रारति समापि तवे श्रदर॑त उकरुर। 
इङ्कार करिया नृत्य करये प्रचुर ॥ 
येवा केह भक्तव्रन्द श्रासिवारे छिला। 
एके एकै ्रासि तथा सवाई भिलिला ॥ 
चधरूरे लया प्राइला शची रक्रुराणी । 
सोतादेवी सह भक्तवर्गेर गृहिणी ॥ 
सवाई मिलिला प्रसि श्रीवासेर धरे। 
देखये गौराङ्खरूप थाकिया भ्रन्तरे ॥ 
कपाट दिलेन द्वारे प्रभुर इद्धिते। 
निज जन भिन्न म्न्य नरे प्रवसिते ॥ 


श्रीगौराङद्धलीलामूतम्‌ 

भीचेतन्यभागवते-- 
कपाट पड़ल द्वारे प्रभुर श्राज्ञाय। 
ग्राप्रगण विना म्नन्य याइते नापाय ॥ 
सिंहासने बसि हासे शचीर नन्दन । 
निजरूप गणो भ्राकषेये सवं मन ॥ 
नित्यानन्द गदाधर श्रद्रेत श्रीवासे। 
निरन्तर प्रेमसिन्धु माभ सबेमासे॥ 
रात्रेर प्रवेशो सवे उलसित मन। 
यार येन॒ भाव तेन करे दरशन ॥ 
केट स्तुति करे केह करये सेवने। 
कुसुम ग्र्धलि केह देय श्रौचरो॥ 
केह केह श्राति देय नाना उपहार) 
ताम्बूल योगाय केह श्रानन्द श्रपार॥ 
कृष्णकथा रद्ध प्रभु थाकि कतक्षणा । 
श्रनन्त प्रदोष लीला ना याय वर्णन ॥ 
श्रीगौराङ्खं नित्यानन्द दासेर श्रनुदास्ष । 
सायं-प्रदोष रात्रेर्‌ लीला कहे कृष्णदास ॥ 


इति भ्ीगोराङ्कलीलासृते सायं-प्रदोषकालीय 
लीलावणेनम्‌ ॥६-७। 


= 


इति ॥ 


श्रीगौराङ्खलीलामृततम्‌ 
नेशलीला 


9६) # (२०--- 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द । 
जयाद्रेतचन्द्र जय गौर भक्तव्रन्द ॥ 
हासि महाप्रभु तबे श्रीचन्धवदन। 
रज्ञा करिलेन सवे करह्‌ कीत्तंन ॥ 
श्रीचतन्यभागवते-- 
सवं वेष्टावेर हैल श्ुनिया उल्लास । 
भ्रारम्मिला महाप्रभु कौत्तंन विलास ॥ 
श्रीवास मन्दिरे प्रति निशाय कीत्तंन 1 
कोन दिन हय चन्द्ररोखर भवन ॥ 
कोत्तनेर शुभारम्भ करिला मुकुन्द । 
राम कृष्ण नरहरि गोपाल मोविन्द॥ 
नित्यानन्द गदाधर श्रद्रैत श्रीवास । 
विद्यानिधि मुरारि हिरण्य हरिदास ॥ 
गङ्खादासि वनमाली विजयनन्दन । 
जगदानन्द चुद्धिमन्त खान नारायणा ॥ 
काशीश्वर वासुदेव संम गरुडा 1 
गोषिन्द मोचिन्दानन्द सकल तथाईइ ॥ 
गोपीनाथ जगदी श्रीमान्‌ श्रीधर । 
सदाशिव बक्रेश्चर भूगभं शुक्लाम्बर ॥ 
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श्रीगौराङ्खलीलामूृतम्‌ 
ब्रह्मानन्द पुरुषोत्तम सञ्जयादि यत । 
ग्रनन्त वचैतन्यभरत्य नाम जानि कत ॥ 
सवेद प्रभुर नृत्ये थाकेन संहति । 
पारिषद विनाग्रार केह नाहि तथि॥ 
प्रभुर हद्कार श्रार निशाय हरिध्वनि। 
ब्रह्माण्ड भेदये येन हैन मत शुनि ॥ 
वल्गया मरये यत पाषण्डिर गरा । 
ग्रानन्दे कीत्तन करे शचीर नन्दन ॥ 
से सकल शरीरे श्रााड बड देखि। 
गोविन्द स्मरये श्राई्‌ मुदि दृद भ्रांखि॥ 
कखन ईश्वर भावे प्रभुर प्रकाश । 
कखन रोदन करे बले मुई दास ॥ 
पुण्यवन्त श्रीवास श्रद्खने ुभारम्भ। 
उटिल कौत्तंन ध्वनि गोपाल गोविन्द ॥ 
श्रीवास पण्डित लइ एक सम्प्रदाय । 
मुकुन्द लदया स्रार जन कतो धाय ॥ 
लद्या गोविन्द दत्त श्रार कतोजन। 
गौोरचन्द्र नृत्ये सवे करेन कीत्तन ॥ 
धरिया बलेन नित्यानन्द महाबली । 
ग्रलक्षिते श्रद्रेत लयेन पदध्रूली ॥ 
गदाधर श्रादि यत॒ सजल नयने। 
ग्रानन्दे विह्वल हैला प्रभुर कीत्त॑ने॥ 


श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


यखन उटहुण्ड नाचे प्रभु विश्वम्भर । 
पृथिवी कम्पित हय सवे पाय डर ॥ 
कखन वा मध्यम. नाचये विश्वम्भर । 
येन देखि नन्देर नन्दन नटवर ॥ 
क्षणो ध्यान करि केरे मुरलीर छान्द । 
साक्षात्‌ देखये येन बृन्दावन चान्द ॥ 
यखन ये भाव हय सेइ श्रदभरुत। 
निज नामानन्दे भापते जगन्नाथ सुत ॥ 
क्षणे क्षणो महास्वेद हय कलेवरे । 
मुत्तिमती गङ्का येन श्राइला शरीरे ॥ 
प्रभुर भ्रानन्द देखि भागवत गण । 
ग्रन्ये अ्रन्ये गला धरि करये क्रन्दन ॥ 
सवार श्रीग्रङ्धं शोभे श्रीचन्दन माला। 
ग्रानन्दे गायदइ कृष्ण सवे होई भोला ॥ 
मृदद्ध मन्दिरा बाद्य शद्भु करताल। 
संकीर्तन सद्धं सब हदल मिसाल ॥ 
ब्रह्माण्डे उखिल ध्वनि पुरिया भ्राकाड्ञ । 
चौदिकेर भ्रमद्धल याय सब नाश ॥ 
ए कोन श्रद्ूत यार सेवकेर नृत्ये । 
सवं विघ्न नाश हय जगत पवित्रे ॥ 
से प्ररु भ्रापने नाचे श्रापनार नामे। 
इहार कि एल दरहा बलिब पुराणो ॥ 
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चतुदिके मङ्कल श्रीहरि सङ्कात्तंन + 
मध्ये नाचे जगच्वाथ भिश्रेर नन्दन ॥ 
यार नामानन्दे शिव वस्नना जाने। 
यार नामेब्रह्मा नाचेसे नाचे ्रापने॥ 
यार नामे बाल्मीकि हृइल तपोधन । 
यार नमि भ्रजामिल पांइल मोचन ॥ 
यार नाम लइ शुक नारद बेडाय। 
सहस्र कदने रेष यार गुरागाय ॥ 
निज नामानन्दे नाचे प्रभु विश्वम्भर! 
चरणेर तालि शुनि ऋति मनोहर ॥ 
सकल वष्णव प्रभु देखे एके एके । 
भाववेशे पूवे नाम धरि सवबा डाके ॥ 
हलधर शिव शुक नारद प्रह्वाद। 
रमा ्रजं उद्धव बलिया करे नाद॥ 
पुवं येद सामाइल बाड्र भितरे+ 
सेद मात्र देखे प्रन्य प्रवेिते नारे ॥ 
येन महारास क्रीड़ा कत युग गेल । 
तिलाद्धंक हेन सब गोपिका मानिल ॥ 
एद मत कृष्णोर श्रचिन्व्य परका्य। 
इटा जाने भाग्यवन्त चैतन्येर दास ॥ इति # 


= 


श्रीगौराङद्खलीलामृतम्‌ 
तथाहि षद- 
जयरे जयरे गोरा श्री शचीनन्दन 
मङ्गल नटन सुठान। 
कीत्तेन श्रानन्दे श्रीवास रामानन्द 
मुकुन्द वासुगुण गान ॥ घ्रु॥ 
द्रां हमिकि हमिकि हमि मादल बाजत 
मधुर मद्धिर रसाल । 


परिरिति फलसरे - मरम भेदल 
भावे सहचर भोर ॥ 
तथाहि पद- 


जय जय गदाधर गौराङ्ख सुन्दर) 
एक श्रात्मा प्रकट भाव दुद कलेवर ॥ 
वृन्दावने राधाङृष्ण नवयुवदरन्द्र। 
इदानी प्रकट गदाधर गौरचन्द्र॥ 


महाभाव स्वरूपा राधा वृन्दावनेश्वरी । 
सेद एद गदाधर पण्डितावतारी ॥ 


रसराजमय मुत्ति त्रजेन्द्रनन्दन । 
सेइ एइ गौरचन्द्र पूणं प्रकटन ॥ 
रागानुगा मार्गे ये भजिते साध करे। 
पण्डित गोसानिर शिष्यगण अ्रनुसारे ॥ 
ए सभार अ्रनुगा बिनु व्रज प्राचि नाइ । 
भ्रतएव तार शाखा त्रजेर गोसाति॥ 
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श्रीगौराङ्कलीलामृतम्‌ 


यार लागि लक्ष्मीदेवी श्रन्तमेना हैया} 
ग्र्यावधि तप करे ताहार लागिया ॥ 
तथापि ना पाय सेद त्रजेन्द्रनन्दन # 
तेहो यार प्रेमे वश हन श्ननुक्षण ॥ 
सेद राधा हय एद पण्डित गोसाचि। 
गौरप्रेम सुधारस पाइ यार ठाइ॥ 
प्रतएव तारे येवा हय रति हीन) 
परमभक्ति नाइ तार हय महादीन ॥ 
इहातेइ येद जन ना करे विश्वास । 
कोटि जन्मे नाहि त्राण तार सव॑ना ॥ 
गदाधर गौराङ्ध पदे एइ निवेदन) 
से सकल सद्धं येन ना हय कखन ॥ 
पाषण्ड श्रालप सद्धं सेहो मोर भानल) 
पण्डित निन्दकं सङ्खं सेड मोरशेल ॥ 
मदिरा सेवन मोर चित्ते यदि भाय । 
तथापि ताहार सङ्घ भय करे काय॥ 
गदाधर-गौर पदाम्बुज करि श्राश्च। 
चरणे शरण मागे ए लोचनदास॥ 


भज भज मन माधव नन्दन 
गदाधर भ्राख्या यार, 
ताहार चरण ये करे शरण 


सेइ याय ब्रजधाम | 


१॥ 


श्रीगौ राङ्कलीलामूत्तम्‌ 


जहुसखी सद्ध कुतूहलरङ्ख 
सेवि सुखी कल श्याम ॥ 

पूरवे ब्रजपुरे वृषभानु घरे 
धरियषह राधिका नाम । 

सेरूपषए्रूपे रसमय भूपे 
एक भावे भज श्रविश्चाम ॥ 

एवे गौर स्ख श्रवतरी रङ्ख 
हदला वं रागी-वेश् । 

निलाचने श्रासि भक्तसङ्क बसि 
तारिला श्रनेक देश ॥ 

से प्रेमपाथारे जगत सतारे 
तप गेल सब नाश 1 

घ्रेमेर सायरे न देखे पामरे 


कहि ए लोखनदास॥ २॥ 
गदाधर मदाधर गदयधर श्राशे। 
गदाधर पड येन त्रजपुर वासे ॥ 
गदाधर नाम लेया हब उदासीन । 
खादब करङ्कः जल परिब कौपीन ॥ 
रइ से मनेर प्राञ्च हय बहुदिने। 
गदाधर-गौर प्रेम श्ुनिब श्रवरो ॥ 
सेइ गुरु सेड शिष्य तोमाके ये जने। 
लोमा छाडि भक्ति करे चक्षुहीन जने 
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गदाधर पादपद्म येइ. रतिहीन । 
संसार सागर माभ सेइ जन दीन॥ 


गदाधर पादपद्म एड अ्रभिलाष। 
चरणो स्मरण ममे ए लोचनदास॥ ३॥ 


कोड कहत गोरा जानकोवन्नभ 
राधाप्रिय पच वाण रे। 
नयनानन्देर मने ग्रान नाह्कि जाने 
ग्रामारि गदाधरेर प्राररे॥ १॥ 
प 


विहरे कीत्तंन सुखे गौराङ्गसुन्दर । 
भधिक हदल निशा द्वितीय प्रहर ॥ 
कतक्षण श्रन्ते प्रभ कीत्तन राखिया। 
प्रङ्खने बसिला सब भक्तवगं लैया॥ 
कौत्तनेर परिश्रम दूर करिवारे। 
व्यजनादि सेवा करे प्रिय परिकरे॥ 
शचीदेवी लइ सङ लक्ष्मी विष्णुप्रिया । 
चलिलेन गहु प्रति त्वरा यक्त हैया ॥ 
ग्रार यत॒ भकतगणोर परिवारे। 
हरिषे चलिला सवे श्रापन मन्दिरे ॥ 


एथा शचीदेवी मुक्त करिया दुयार । 
गरहमाभं प्रवेशिला श्रानन्द श्रपार॥ 


भक्षणेर उतयोग लागिला करिते। 
नेत्र दिया रहै गोरा गमनैर पये॥ 


श्रोगौराद्खलीलामृतम्‌ 


गौराद्ध विदाय दिया सव भक्तगणोे 1 
श्रिया बसिला प्रभु श्रापन भवने ॥ 
कोन दिन ग्रीष्मकाले करिया कोत्तेन । 
भक्त सह्‌ करे रत्र गङ्खाय मज्जन ॥ 
कीर्तन विहार श्रम दूर करिवारे। 
सूक्ष्म तितावस्त्र श्रङ्गं मोचये किद्कुरे ॥ 
वस्त्र परिवत्तेन करि धुद्‌ श्रीचरण। 
शरासने बसिला मिया करिते भोजन ॥ 
सुवणं थालिते नाना भक्ष्य उपहारे । 
शचीदेवी श्रानि दिल पूत्रैर गोचरे ॥ 
सम्मुखे बसिया श्राह वदन नेहारे। 
ग्राग्रह करिया खाग्रोयायेन स्नेहमभरे ॥ 
षत्‌ हासिया प्रभु करये भोजन । 
लक्ष्मी-विष्णु्रिया देखे भरिया नयन ॥ 
भोजन समापि प्रभु करि भ्राचमन। 
निभृते बसिथा करे ताम्बूल भक्षण ॥ 
तवे प्रवेक्िलां प्रभ क्षयन मन्दिरे । 
शयन करिला गिया पालङ्कु उपरे ॥ 
प्रभु श्रवक्चेष द्रव्य यत किद्धुं चिल । 
लक्ष्मी विष्णुश्रिया ताहा भोजन करिल ॥ 
इषाणादि करिया यतेक दासगरो । 
गृह संस्कार करि करिला शयने ॥ 
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धीगौराङ्खलीलामृतम्‌ 


प्रलक्षिते याइ शीघ्र लक्ष्मीविष्णुप्रिया। 

प्रभुर चरशासेवा करेन प्रास्िया॥ 
श्रीचेतन्यभागवते- 

भोजन भ्रन्तरे प्रभ ताम्बूल भोजन । 

शयन करिले लक्ष्मी लयेन चरणा ॥ 


हरिदास गदाधर भ्रादि भक्तगरा । 
प्रभुर मन्दिरे कोन निश्लाय शयन ॥ 
नित्यानन्द प्रभ एथा भोजन करिया । 
रयन करिला श्रति श्रानन्दित हैया ॥ 
श्रेत श्रीगदाधर प्रार वक्रेश्वर्‌ । 
श्रीवास श्रीनस्ह्रि श्रादि परिकर ॥ 
निज निज गृह प्रति से चलि गेला । 
भोजन समापि सवे शयन करिला ॥ 
श्रीचतन्यभागवते- 
श्र्यापिहु सेद लीला करे गौरराय। 
कोन कोन भाग्यवन्त देखिवारे पाय ॥ 


निशवद हदल ये यत स्थिरचर । 
सुखे निद्रा याय प्रु गौराद्घसुन्दर ॥ 


श्रीगौ राद्ध नित्यानन्द दासेर भ्रनुदास् । 
निशार विलासलीला कहे कृष्णदास ॥ 


इति ॥ 


इति ॥ 


इति भोगो राङ्धलीलामृते अष्टमकालीय लीलावणंनमू ॥८॥ 


सम्पुर्णोऽयं ग्रन्थः ॥ 


मुद्रक-श्रीगदाधर गौरहुरि प्रेस, कालीदह, वृन्दावन (मथुरा) 


